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अपनी बात 


हमारी साहित्यिक चेतना, की जागृति में, अन्य काच्य-प्रवृत्तियों की 
अपेत्ता, छातावाद का महत््व-पूर्ण स्थान है, किंतु आरलोचनात्मक 
साहित्य के इस उन्नयन-काल में भी उस पर एक भी गवेषणाल्सक 
अंथ नहीं निकला । यद्यपि समय-समग्र पर, पत्न-पत्रिकाओं में, इस 
विपय पर स्फुट निबंध प्रकाशित होते रहे हैं, तथाप थे ही ययेष्ट नहीं 
हैं। इसी श्रभाव को दृष्टि सें रखका हमने यद् विवेचनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया है। विषय की गंभीरता जानते हुएु भी हमने उसके प्रति- 
पादून का दुस्ताहस किया है। फिर भो, हमें विश्वास हे, साहित्यिकों' 
को हमारा थद्द शुम प्रयत्न रुचिकर दोगा | इसमें हसें कितनी सफलता 
मित्नी है, यह तो सहृदेय पांठक ही कहेंगे । 

चस, इतना ही । 


कचमीपुर, पो० विह्ठारीगंज | 
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दर ७ 
कुछ अपूब साहित्यिक पुस्तकें 
साहित्य-पारिजात 

लेखक, श्रीपं० शुकदेवधिहारी मिश्र ओर श्रीप॑० प्रताप- 
नाययणजी मिश्र पदार्थनिणंय ओर अलंकार पर यह 
शअपूव पुस्तक है। | 

ग्रेथ हिंदी-साहित्य के विद्यार्थियों के लिये ही उपयोगी नहीं, 
बरन्‌ संस्क्ृत-लाहित्य के विद्वानों फे लि०े भी अवश्य दृष्टव्य है | 

'लेखकों के साहित्यिक, आलोचनात्मक लेख जिन्होंने पढे 
हैं, वे ही इस वात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका 
इस विषय में कितना गहरा ज्ञान है। मूल्य ४) 

देव और पिहारी 

लेखक, श्रीयुत कृष्णविहारी सिश्र । हिंदी-भाषा में देव और 
बिहारी उच्चतम कोटि के कवि एवं कलाकार माने जाते हैं। 
इन पर रचनात्मक आलोचना लिखना दुष्कर काय है। विद्वान 
लेखक ने इस 'भ्त्र की रचना बड़ी ही विद्धत्ता-पूर्ण ढंग 
से की है |आदयंत पुस्तक पढ़कर पाठक को ठुकवि देव.की 
श्रप्ठता का लोहा माननो ही पढ़ेगा। 'बिहारी-दर्शन! और “देव 
ओर बिहारी दोनो प्रंथ एक साथ पढ़ने योग्य हैँ । प्रप्ठ-संख्या 
३२०) मूल्य ५।|) 

संग्रहकार ओर टीकाकार, मिश्नवघु | महाकवि देव से चारु 
चयन |. इस पुष्तक सें विद्वान दीकाकार ने मुद्रित तथा 
अप्तुद्वित बहुतेरे प्रंथों से छाँटकर देव के सर्वोत्कृष्ट २७२ छंद 
रखे हैं । आजकल जनता थोड़े में ही अधिक जानने की 
इच्छा रखती है। इससे थोड़े में ही देव के महान्‌ महत्त्व को 
दिखलाने का इस . पुस्तक में प्रयत्त किया गया है । छुंदों का 
विपय-विभाजन होने से पुस्तक की उपादेयता ओर अधिक 


लि, 


बड़ गई है । कठिन शब्दों के अबे भी फ़टनोट में दे दिए गए 
हैं । मूल्य २॥|) 
विहारी-सुधा 

संप्रहरार और टीकाकार, मिश्न॑घु । काज्य-म्मत्त मिश्रवंधुओं 
मे जंसे महाकति देव की सर्वोत्तम कचिताओं का संग्रह 'द्व- 

था! के नाम से किया है, चंसे द्वी महाकबि विद्दारी के ममेस्पर्शी 
दोहों फा भी चयन झिया है। इस संकलन को विपय-क्रमा- 
नुमार रक्‍्खा गया 

दोनो सँपरडठ़ों को खरीदकर देखिए कि क्रिस कवि में अधिक 
दिभा है, और दिंदी-संसार के मुक्क काव्य-रचयिताश्रों में 
कौन सत्र श्रे्ठ ठदरता है ! मूल्य ॥<2) 

भिहारी-दशन 

लेखक, श्री तोकनाथ द्विवेदी सिज्ञाकारों साहित्यस्त । इस प्रंथ 
में सरसता का सागर। पांडित्य का पीयूष, काठ्य की कलित 
फोमुददी, भाषा की भव्यता, समालोचना का सौघत, विवेचना 
का येमब, व्यास्या की विशदता, मनोभायों को मनोरमता, 
अनुभावां का आनंद) प्रकृतिलगुन मे पूर्ण परयवद्षग, भक्ति, 
नीति, गणित, देश न, ब्योतिष, राजनीति 'मीर मनोविशान की 
मनादर मीमांसा छा जमघट देखकर '्राप इसका भूरि-भुर 
प्र सा किए बिना नहीं कर सकते । सूज़्य ४) 

दिंदी की समी प्रस्तकों के लिये दर्मे लिखें-- 


शतक एज ्त्ब्खश्््ज्ल््छ्प्ल्य्‌ 
ल्ख्ड् 





. छायावाद का उद्भव 

. आज संसार के प्रत्येक क्षेत्र में. “बाद” की प्रचुरता है। 
साहित्यिक क्षेत्र हो या सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र हो 
अथवा धार्मिक, सभी में वादों का प्रादुभात होता आया है,और 
होता रहेगा। हमारी दृष्टि के सम्मुख संप्रति सेकड़ों 'बाद' 
साचते हुए दिखाई पढ़ते हेँं। साहित्य-जगतू में भी अनेक 
चादों की उद्भातना हुई हे। वाद! के विपय में यह कहा 
जाता है कि उसकी अवस्थिति दो दशक वप से अधिक नहीं 
रहती | उसके उपरांत नवीन दाद का उश्मव दोता है। हिंदी 
कविता-साहित्य में आज रहस्यवाद, छायावाद, जनतावाद) 
हालावाद, गीतिवाद, विजयाबाद७ आदि अनेक “वाद! 
दिखाई पड़ते हैं । अब विचार करना है कि 'वाद' हे क्‍या? 
सानव-जीवन के आगे प्रतिदिन वहुत वड़ी-बड़ी समस्याओं का 
आगमन होता हे | जगत की वरु)आओं आदि के अवलोकन से 
..._& 'विजयाबाद' का प्रादुर्भाव सी झाशुनिक काल सें ही हुआ है। 
इसके प्रवतेक का कहना है कि इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में हुई । 
इसका प्रचार कम है । हम 'हालावाद' को इसकी रखना का आधार 
मानते हैं। 'हालावाद' की, 'मबुवाला' की देखादेखों “विजयावाला' 
आडि की कदपना की गईं है। . 





डे छायावाद 


मनुष्य के अंतनगत्‌ में अनेक प्रकार के गंभीर प्रश्न उठते 
हैं। इस संप्रण संष्टि के अणु-परमागु में विचार-निमग्न करने 
की क्षमता दे । जब मनप्य के सामने एक ही प्रकार की सग्स्या 
बार-बार शआआाती है, तत्र चह उस पर विचार करता है। उसके 
विचारों का निष्कप ही वाद है। प्रत्येक देश समाज, संप्रदाय 
था परिम्दिति के अनुकूल अनेक हा की असपत्ति करता आया 
है। दाद! धआज की वस्तु नदीं। मानव-जीवन की समस्या की 
ओअयनारगा का प्रारंभिक काल को बाद! का उदभवकाल कहा 
जा सकता है। बालव में मानव-जीवन की उलमन शो 'वाद' 
को उन्पन्न करनेया दी है। धादीन समय में बादों का प्रादुान 
तझा विनाश इलना शीद्र नहीं होता था, जितना 'टाज़ देखने में 
खाना है । उस समय विसास-थाग मंद गति से प्रवादित टोती 
थी, आर उममें परियतन भी अधिलंब नहों हुआ करता था । 

से बिताने छे युग में जो थिचार कल सत्य समता शाता था, 
यही हयात अस यन्‍्सा प्रतीत दासा है । जिचारूघारा की 


हैं: न. नदी + कक 
पर्यतिनशारसा हो नाझा बादीं का उत्ता नवचे धाद! 
दाह स्वत या गये से संबंधित हैँ, 'दथदा गन से । 
डिसी भी देश को ना दा कोसि छा प्रभाव विश्व के 


ञ कः ् अर, कक. कं दे द्टा पी 
प्रषर दूत पर पढ़ता हैं। उसे सरोवर भेप्थर फडन से 
हो वह उाह उठसा डे, सह क्षय हर पराक्ष रे मे संपूर्ण 


गा पड हा हा हे हल इयर से हो एड देंठा की साइना 


छायावाद का उद्धव डरे 


जात॑ है| अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा फ्रांस की क्रांति 
की उत्ररणा के रूप में सिद्ध हुई। इस क्रांति द्वारा केवल 
राजनीतिक परिवतेन ही नहीं हुए, वल्कि जीवन के आदर्शों का 
भी रूप वदला । सामूहिक दी नहीं, व्यक्तिगत आदश भी नवीन 
रूप धारण कर हमारे सम्मुख आया | प्रजातंत्र, राष्ट्रीयता 
तथा समाजवाद की भावना को जाम्रतू करने का श्रेय फांसीसी 
क्रांति को ही दिया जागरगा। उचछ्ती का परिण म है, जो जगत्त्‌ 
के प्रत्येक कोले में ममानता, सब्श्राठृत्व तथा स्वतंत्रता की 
आवाज़ गूँज रदी है। अमे'रेकन क्रांति जेसे फ्रांसीसी क्रांति 
में सहायक हुई, बैसे ही फ्रांसीसी क्रांति द्वारा सिपाही-बिद्रोह को 
चेत्तना मिल्नी, जो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। 
सिपाही-विद्रोह के समर पराधीनता का भार असकह्य हो 
उठा था। अतणव लोगों के हृदय में क्रांति की आग 
भभकी । क्रांति की यह चेष्टा केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही 
प्रयस्नशील नहीं थी, चल्कि साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक 
आदि क्षेत्रों में भी इसका उपक्रम हो रहा था । रीति- 
काल ( संवत्‌ १७०० से १६०० तक ) में शगारिक भावना की 
प्रचुरता रही, जिसमें कलुपित मनोद्ृत्ति का अत्यधिक मात्रा में 
सन्निवेश था। शंगार को लेकर कबचिता एकांगिनी हो गई थी। 
कविता का विषय नित नूतन न होकर पुरातन ही वता रहा। 
रीहिकाल के वाद नवयुग नवश्आकांक्षा लेकर आया। लोगों 
की प्रवृत्ति वासना-जनित रूंगार की ओर से विमुख होकर राष्ट्री- 


डे छायाचाद्‌ 


यता को ओर अप्रसर हुई। रीतिकाल को कविता सें एकरूपता 
का दशन होता था, इसका इस युग में परिहार हुआ। काव्य- 
वस्तु में विस्तुति आई, और कवियों ने नए-नार विषय--राष्ट्रीय, 
सामाजिक, देश प्रेम आदि--पनाए। इस क्रांति के युग में 
प्राचीनता से अब वीनता का, रूढ़िवादिता से स्वछ॑दता का, एक- 
रूपता से अनेकरूपता का, प्रगति-विरोधिता से प्रगतिशीजलता 
का प्रवल विरोध हो रहा था । 

सिशह्दी-विद्रोह का कारण अपनी वतमान अवस्था के प्रति 
असंनोप था, जीवन में नवीन ज्योति की अववारणा की उत्कंठा 
थी।क्रति की आ" 7 मी किंतु वह शासन द्वारा दवा दी 


गई। लोगों के ह' ७, तरंग तरंगित हो रही 
थी, बह विपाद “ई। सिपाही-विद्रोह 
की अपफज्नत' * था को अधिका- 
घिक गाइ्ा क प्रतिदिन बढ़ता 


ह्दी गया. ञ््ी ५ गेने ल्गा-+- 


छायाबाद का उद्धव दर 


ही सहायक हुईं | तिकत निराशा तथा क्षोम्त ने लोगों का हृदय 
हताश तथा उद्वेलित कर दिया । क्रांति को दवा देने के वाद 
उप्तका लक्षण वाहर एकदम अग्रकट था, किंतु उप्तकी आग 
भीतर-ही-मीतर सुश्नगती रदी। राष्ट्रीय भावना में विषाद तथा 
असंतोप की प्रचलता होने लगी । शोक-विहल हृदय को शांति 
प्रदान करने के लिये देशवासी कभी ऊपने -ठ की समृद्धि, 
का स्मरण कर रोते थे, कभी वतंतान की विभीपिका देखकर 
तड़प उठते थे, और कमी भविष्य की ऋ#मनीय कल्पना कर 
प्रसन्न हो उठते थे। हिंदी-साहित्य में गेमांटिक युग के आग- 
मन का संकेत मिल रहा था| भाषा, भाव तथा शेली में क्रांत्ति 
की भावना धूमिल रूप से परिलक्षित होने लगी थी । 

भारतेंदु आदि ने प्रगति के साथ रूहयोग किया, और 
प्राचीन परंपरा का भी अनुसरण करना न छोड़ा । नवीन ओर 
प्राचीन के मध्य मार्ग को ही उन लोगों ने उत्तम समभा। 
भारतेंदु-काल में ऋगार के विरोध में जिस आंदोक्नन की 
सृष्टि हुई थी, वह उसे निमू ल करने में समर्थ नहीं हो सका। 
हाँ, यह अवश्य स्वीकार ॥ रना पड़ेगा कि “त्काशीन कथेयों ने 
शूंगारिक कविता को चिशुद्धता प्रदान ढी। उसकी भाजनाओं 
सें पावनता तथा स्वच्छता का ससाबेरा हुआ, अर ऐहिक 
बाससा का निराकरण | श्रद्धा के योग से प्रम भक्ति की ओर 
अग्रसर हुआ। 

सिपाही-विद्रोह की असफलता से उत्पन्न निराशा तथा विपाद 
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यता को ओर अग्रसर हुई। रीतिकाल की कविता में एकरूपता 
का दशन दोता था, उसका इस युग में परिहार हुआ। काव्य- 
वस्तु में विस्तुति आई, और कवियों ने नए-नए विषय--राष्ट्रीय, 
सामाजिक, देश प्रेम आदि--अपनाए। इस क्रांति के युग में 
प्राचीनता से अबी चीनता का, रूढ़िवादिता से स्वछंंद्ता का, एक- 
रूपता से अनेकरूपता का, प्रगति-विरोधिता से प्रगतिशीलता 
का प्रतवत्न विरोध हो रहा था । 
सिपाद्दी-विद्रोह का कारण अयनी वतमान अवस्था के प्रति 

असंतोप था, जीवन में नवीन ज्योति की अवतारणा की उत्कंठा 
थी ।क्रंति की आ। सुलगी, किंतु वह शासन हारा दबा दी 
गईं। लोगों के हृदव में उससाह की जो तरंग तरंगित हो रही 
थी, वह विपाद के रूप में परिवर्तित हो गई। सिपाही-विद्रोह 
की अपफज्ञता ने उसके हृदय के विषाद के रंग को अधिका- 
घिक गाड़ा करने का प्रयत्न किया । विषाद दि+-प्रतिदिन बढ़ता 
ही गया, ओर कविता में स्थत्न-स्थल पर प्रकट होने लगा-- 

हाय ! वहे भारत-भुव भारी; 

सब ही विधि सों भई दुखारी। 

हाय. पंचनद्‌ |! हा पानीपत ! 

अजहुँ रहे तुम घरनि विराजत ! 

हाय चित्तोर ! निल्ज तू भारी ; 

अजहुँ खत जारतहि मँमारी ! 

अतीत गोरबन्गाथा की स्मृति विपाद का घनत्व बढ़ाने में 
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ही सहायक हुई। तिकत निराशा तथा क्षोभ ने लोगों का हृदय 
हताश तथा उद्गेलित कर दिया | क्रांति को दबा देने के बाद 
उसका लक्षण बाहर एकदम अमग्रकट था, किंतु उप्तकी आग 
भीतर-ही-भीतर सुल्नगती रदी। राष्ट्रीय भावना में विपाद तथा 
असंतोप की प्रतलता होने लगी | शोक-विहल हृदय को शांति 
प्रदान करने के लिये देशवासी कभी ऊपने ::त की समृद्धि 
का स्मरण कर रोते थे, कभी वतेतान की विशीपिका देखकर 
तड़प उठते थे, और कभी भविष्य की #सनीय कल्पना कर 
प्रसन्न हो उठते थे | हिंदी-साहित्य में गेमांटिक थु। के आग- 
मन का संकेत मिल रहा था। भाषा, भाव तथा शेली में क्रांति 
की भावना धूमिल रूप से परिलक्षित होने लगी थी । 

भारतेंदु आदि ने प्रमति के साथ रूदयोग किया, और 
प्राचीन परंपरा का भी अनुसरण करना न छोड़ा । नवीन ओर 
प्राचीन के मध्य सार्ग को ही उन लोगों ने उत्तम समभा। 
भारतेंदु-काल में शऋगार के विरोध में जिस आंदोक्नन की 
सृष्टि हुई थी, बह उसे निमू ल करने में समर्थ नहीं हो सका। 
हाँ, यह अवश्य स्त्रीकार 5 रना पड़ेगा कि >स्काहीन कवेथों ने 
अँगारिक कविता को विशुद्धता प्रदान की । उसकी भा-नाओं 
में पावनता तथा स्वच्छता का समावेश हुआ, अर ऐहिक 
वासना का निराकरण | श्रद्धा के योग से प्रम भक्ति की ओर 
अम्रसर हुआ। 

सिपाही-विद्रोह की असफलता से उत्पन्न निराशा तथा विपाद 
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में कभी करी नहीं आई । जव महारानी विक्टोरिया ने अयनी 
घोपणा सुनाई, तव भारतवासियों के हृदय की मूच्छित आशा- 
लता कुत्ध सजोत्र हो उठी, किंतु पूर्ण रूप से दु:ख का निराकरण 
नहीं हो सका । विषाद और हप के संघप से कवियों का हृदय 
शआकुल वना रहा | देखिए-- 
अगरेज-राज सुद्च-लाज सजे सब भारी, 
पे धन विदेस चलि जात यहै अति झ्वारी | 

रीतिकालीन कविताओं के प्रति, जो कल्लुषित श्यगारिक 
भावनाओं से ओत-प्रोत थीं, भारतेंदु-काल के कवियों ने विद्रोह 
किया, ओर यही क्रांति छायावाद के मूल में अवस्थित है। 
जिस क्रांति का बीज-बपन भारतेंदु-काल में हुआ था, वही 
हद्िवेदी-काल में अंकुरित हुई। ह्विवेदी-काल के कवियों ने 
कविता में युगांवर लाने का प्रयत्द किया, किंतु उनकी मनोबृत्ति 
क्रांति की अपेक्षा संस्कार की ओर अधिक थी। छुघारवादी 
होने के कारण अधिक परिवतन उन्हें वांछित न था।थयों 
तो पहले से ही खड़ी बोली में कविता की रचना होने लगी 
थी, किंतु भारतेंदु की मृत्यु के वाद उसकी गति में अधिक 
तीत्रता आई | खड़ी वोली की कविता का युत्ग भारतेंदु की 
मृत्यु के बाद से समझना चाहिए । भारतेंदु-काल में जिस ऋ्रति 
की भलक देख पढ़ी, उसमें बहुत कुछ अव्यवस्था थी। उसे 
व्यवस्थित रूप में लान का श्रेय द्विवेदी-काल के कवियों को है । 
उस काल में भसापा, अलंकार, छंद आदि के साथ मनमाना 
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किया जाता था; उसकी अवहेलना - की जाती थी। इस ओर 
ह्विवेदी-काल के कवियों का ध्याव आकर्षित हुआ | इस काल 
के कवियों को कविता के उपयुक्त भाषा-नि्मोण करने के लिये 
जितना श्रेय दिया जायगा, उतना स्वतंत्र कविता की रचना 
करने के लिये नहीं। शब्दू-चयन, शब्य-व्यवहार, व्याकरण- 
सम्मत पदावली आदि की ओर उन लोगों का ध्यान अधिक 
शा। भाषा में इन लोगों ले बहुत बड़ी क्रांति की, किंतु उसमें 
'सरसता, स्तिग्धता, मधघुरता तथा सुद्रता का समावेश नहीं 
हो सका | भाषा कविता के उपयुक्त न रहकर विचार- 
अतिपादन के योग्य गद्यवत््‌ ( ?:059० ) वन गई। भाषा 
सच्चे कवि का अनुगमन करती है। लेकिन, हम देखते हैं, 
ह्िविदी-काल के कवियों ने सापा गढ़ने की अधिक कोशिश की, 
उनके पीछे सापा नहीं चली। 

नवयुग के आरंभ में यद्यपि भारतेंदु आदि ने कविता:क्षे त्र 
में क्रांति लाने की कोशिश की थी, तथापि उन्हें भावों में 
नूतनता ज़ाने में सफलता नहीं मिली | हाँ, उन लोगों द्वारा 
भावों में कुछ गहराई अवश्य आई । काव्य-चस्तु के लिये नए- 
लए विषय अपनाए गए, लेकिन कविता “की अभिव्यंजना-शैली 
आचीन परंयरा का ही अनुगमन करती रही। ह्िवेदी-काल के 
'कचियों ने साथों में परियत्तंत किया, ओर असिव्य॑जना-शोलो में 
सी, किंतु हम पहले ही कह आए हुँ--वे लोग विद्रोह करना 
नहीं चहते थे, केवल सुधार के आकांक्षी थे । अतएव इस 
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काल की कविताओं में प्राचीन भावों की आवृत्ति बार-बार 
हुई | नवीन भावों तथा नूतन विचारों को होवा समझकर 
तत्कालीन कवि-समाज उनसे दूर-द्दी-दूर भागता रहा। इति- 
ब्रत्ताम्रक कबिता की मलक भारतेंदु-काल से ही पद्मात्मक 
निबधों के रूप में मिलने लगी थी । द्विवेदी-युग में तो उसकी 
अत्यंत अधिकता देख पड़ती है। इस युग की कविता इति- 
वृत्तात्मक तथा बर्णौत्मक अधिक है, ओर उसमें मधुर भावों 
का आलोड़न कम है । कविता अंतर्जंगत्‌ की विभूति हे। 
उसमें ममस्पर्शिता तथा मानव-हृदय का स्पंदन आवश्यक है।' 
लेकिन इस क'ह्न की कविता में इन सभी बातों का अभाव- 
साहे। 

देश की तत्कालीन अवस्था बहुत खराब थी | सभी उसी के 
सुधार की ओर संलग्न थे। कवियों का ध्यान भी देश की 
समस्या की ओर आक्ृष्ट था | विशुद्ध कविता की रचना की 
ओर किसी की उन्मुखता न देखी जाती थी । कवियों ने कविता 
को शिक्षा-दान तथा तात्कालिक समस्या के समाधान का उपा- 
दान बना लिया था। उनमें तोते को रटानेवाले उपदेश के 
शुष्क तत्त्व आपूरित हैं। कोई उपदेशक का ढीला-डाला चोगा 
पहनकर कतेव्याकर्व्व्य की निधौरणा करता था तो कोई आद्र- 
खर में देश की दयनीय अवस्था सुधारने की प्राथना और कोई 
स्वास्थ्य-संबंधी नियर्मों का निर्देश कर रहा था, तो कोई वोध- 
वद्ध क लेख लिखने का आग्रह । इस प्रकार कविता हृदय की 
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विभूति न रहकर मानसिक उल्मकनों की ग्रंथि बन गई थी । 
देखिए -- 
' - घमम के सग से अधर्ी से कभी डग्ना नहीं ; 
चेतकर चलना कुसारग में वदम घरना नहीं । 
शुद्ध भावों में भ्यावक भावना भरना नहीं ; 
बोधवद्धक लेख लिखने में कप्ती कप्ना नहीं। 
+नाथूराम शँकर शर्मा 
ओर-- 
प्रतिवर्ष विधवा-द्वंद की संख्या निरंतर बढ़ रही ; 
रोता कभी आकाश है, फटतती कभी हिलफर मही | 
हा ! देख सकता कौन ऐसे दग्धकारी दाहको; 
फिर भी नहीं हम छोड़ते हैं बात्य-दुछ-विवाह को | 
--मेथिलीशरण गुप्त 
एक दूसरा उदाहरण, जिममें केवल 7*स्थ्य की चर्चो है-- 
शरीर के द्वित हैं काम सारे; 
शरीर से सब ऊुछ हैं. हमारे । 
शरीर-रक्षा पर ध्यान दीले; 
शरीर-सेवा सब छोड़ कींमे। 
--«हा रप्रराद हिवेदी 
- इन उदाहरणों से रष्ट हो जता है कि ट्विवेरी-' तल में इति- 
दृत्तात्मक तथा उउदेश-प्रतान कविता की किननी वहुज्ञता थी। 
कवि कषि न रह गया था, वरन्‌ उपदेशक ओर त्तर्व-ज्ञानचेत्ता 
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बन गया था। कबत्रिता की साथकता भावोद्रेक में हृदय को 
उच्छुवसित करने में है। 'प्रतिवष विधवा३'द्‌ की संख्या निर॑ 
तर वढ़ रही !” यह कहने से हमारे हृदय में करुणा-साव का 
संचार नहीं होता । “रोता कभ्नी आकाश है, फटती कसी हिल- 
कर मही ।” से कारुशिकता का चित्रण नहीं होता | कविता का 
लक्ष्य मानसिक बोध या अथ-महण-मात्र से सिद्ध नहीं हो 
जाता | उसके लिये वस्तु की आक्ृति-प्रकृति, रूप-र॑ंग तथा आस- 
पास की परिस्थितियों का सम्यक्‌ चित्रण आवश्यक हे । वस्तु- 
चोध के बिना कविता का छुछ भी महत्त्व नहीं हो सकता। 
धचोखे चौतदे' और “चुटते चौपदे' की परिगणना कविता की 
श्रेणी में नहीं की जा सकती ' कविता के लिये भात्रों की मृर्ति- 
भत्ता अपेक्षित है, किंतु इस काल की कविताएँ इस प्रमुख तत्त्व 
का अभाव हैं। भावों में चेतता तथा स्पदन नहीं, मूच्छना हे। 
कविता में जो प्राणों का द ६ रहता है, उसका अंतर्निवेश इस 
काल की कविता में नहीं हों सका। इस इतिद्ल्‍्ततात्मकता तथा 
भौतिकता के विरुद्ग एक वहुत बड़ा प्रतियरतेन ( २ि९४०४०॥ ) 
हुआ, जो छायावाद के रूप में प्रकर हुआ । 

विगत योरपीय मद्ासमर का प्रभाट, अध्यक्ष या परोक्ष 
रूप में, सभी देशों पर पड़ा। भारत भी उसका अपवाद नहीं 
था| भारत के सामाजिक, नेतिक ओर आधशध्यात्निक विचारों; 
पर, रहन-सहन के ढंग पर ओर चिंतन-प्रणाली पर उसका 
प्रभाव स्पष्टव: परिलक्षित होता है। पाश्चात्तय देस में महा- 
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समर का प्रभाव कुछ दूसरे ही रूप में पड़ा। इस युद्ध के 
परिणाम-स्वरूप वहाँ नि.शा, उदासीनता तथा शिथित्षता की 
प्रबलतम धारा प्रवाहित होने लगी, किंतु भारत में उसके 
प्रभाव ने सिपाही-विद्रोह से उत्पन्न असंतोष को भड़काया। 
देश में राजनीतिक जागृति का प्रसार हुआ। लोगों के हृदय 
में अपने देश के लिये पवित्र मावनाएँ लहराने लगीं । राष्ट्रीय 
भावना की प्रबलता के साथ देशवासियों का ध्यान अपनी 
घमोंधता तथा रूढ़िवादिता की ओर गया, और उसका 
जबरदस्त विरोध किया | इस विरोध के कारण आध्यात्मिक 
भावों के आदश में बहुत बड़ी क्रांति हुई, बहुत बड़ा परिवर्तन 
हुआ | वह्‌ नवीन रूप में हमारे सम्मुख आया। तत्दालीन 
सुप्त समाज के कान में जागरण का मंत्र फूँकने के लिये 
भाववाद तथा निष्क्रियता के विरोध में बुद्धिवादी और आर्य- 
समाजी भावनाओं का प्रसार तोत्र गति से हुआ। इस प्रबाह * 
का आगमन महाराष्ट्र की ओर से हुआ था | ठीक इसी समय 
एक दूसरा प्रवाह बंगाल की ओर से नीरस तकेवाद के बिरोध 
के रूप में आया। वह व्यक्तिगत अल्लौकिक अनुमति द्वारा 
पुनः घर्म की प्रतिष्ठापना कर आध्यात्मिक आनंद-प्राप्ति का 
आकांक्ती था। इन दोनो विरोधा शक्तियों के संघर्ष ने समाज 
में एक जटिल समस्या की अवतारणा की । भारतीय समाजञ्ञ ने 
इस समस्या को सुलमका भी नहीं पाया था. कि उसी समय 
योरप के सामाज्निक .सिद्धांतों के आगसन से जटिलता और 
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भी बढ़ गई। भारतीय संस्क्रति का मूल मोक्ष की व्यष्टिवादी 
ओर अंततः नकारात्मक कामना पर आधारित है, और योरप 
की समाजवादी संस्कृति का मूल समष्टि की स्वीकारात्मक 
भावना पर। दोनो संस्कृतियों--भारतीय ओर योरपीय--के 
घीच भीपण संघषे हुआ | नेतिकवा के प्राचीन आदर्शों के 
प्रति लोगों के हृदय में अविश्वास होने लगा था, क्योंकि उस 
सागे पर चलते-चलते अनेक बार सफलता के बदले उन्हें 
असफलता मिली थी । घार्मिक दृष्टिकोण में नवीनता-पूर्ण 
परिवतेन हुआ | पाप आदि के संबंध में लोगों की नवीन 
घारण बनी । प्राचीन ज्ञान अश्रद्धा तथा उपेक्षा की दृष्टि से 
देखा जाने लगा । मानवीय काये का उत्तरदायी पहले ईश्वर को 
माना जाता था, लेकिन अब बेसी वात न रही । व्यक्ति की 
दुबलताओं का कारण एकमात्र वद्दी नहीं माना जाता, बल्कि 
'उसके सन्निकट की पस्थिति तथा चाताबरण पर भी ध्यान 
दिया जाने लगा. जो मानवीय शक्ति के परे है | व्यक्ति का 
उत्तरदायी व्यक्ति की हीन मानकर समाज को भी माना 
गया । इस प्रकार मनुष्य ने ईश्वर के कारय-त्षेत्र को अपने 
अधिकार में कर लिया। निराशा तथा विपाद के आचते सें 
पडुकर भारत अपने को भूल गया था। विगत मभहायुद्ध के 
प्रभाव ने उसे अपने यथाथ रूप से परिचित कराया। डसका 
हृदय निराशा, भय, अशांति ओर संघ का वांडव-स्थज् बना 
हुआ था। उस क्रांत के युग में, असंतोप के काल में, मनुष्य 
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की भावना, चिंतना, विचार आदि में परिवतन' हो रहा था। 
चह परिवत्तेन का-उत्कांति का युग था, जिसका प्रभाव कविता 
में भी परित्नक्षित होता था। प्राचीन पद्धति द्वारा निर्मित 
इतिवृत्तात्मक कविता के प्रति चह युग बिद्रोइ की प्रचल भावना 
“लेकर आया ! 
मानव-हृदय एक प्रकार का भार वहन करते-करते रब 
जाता है, ओर उसकी आत्मा उसके विरुद्ध विद्रोह कर बेठती 
हैं। बिद्रोह का भाव सभी में सुघुप्ावस्था में वतेमान रहता है। 
जब मनुष्य को किसी की असद्यवा प्रतीत होती है, तव उसकी 
विद्रोहांममक भावना जागरूक हो उठती है। भारतेंदु तथा 
ड्विवेदी-कान में कविता में बहुत परिबतन हुआ, किंतु उसके 
मूल में आनंद्‌-पूर्ण सहयोग का भाव अवस्थित था। अतएब 
उस काल की कविताओं में क्रांति के बदले संस्कार ही हुशा। 
'ह्विवेदी-काल की इतिवृत्तात्मकता की प्रबलता के असह्य हो जाने 
पर भावुकता ने उसके विरुद्ध जबरदस्त क्रांति की ! स्थूलता के 
अति सूद्मता का, भौतिकता के प्रति भाठुकता का यह विद्रोह 
ही छायावाद का जन्मदाता है । 
जिस समय भावुकता ने सौतिकता के प्रति क्रांति की थी, 
टीक उसी समय कवींद्र-रवींद्र अपनी 'गीतांजलि' लेकर काव्य- 
जगत्‌ में आए । चिद्दानों ने उनकी मुक्त-कंठ से प्रशंसा की । 
उन्हें नोबुल-पुरस्कार मिला, और उतका नाम विश्व-कवियों में 
लिया जाने लगा | उनकी दत्ति के सम्मान से छायावादी कचियों 
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को अधिक स्फूति मित्री । छायावाद की क्रांति ने कविता में 
नवीन चेतना का जन्म दिया, और उसकी आत्मा तथा कल्ेवर 
( भावपक्ष तथा कलापक्ष ) को नूतन, किंतु सुद्र रूप में परि- 
ण॒त कर दिया। कवियों ने प्राचीनता की अंधकार-पूण कंदरा 
से--कल्पना-रहित; प्राण-हीन संकीर्ण क्षेत्र से--बाहर निः ल- 
कर उन्प्तुक्त वायु में साँच ली । 
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प्रतिबर्तन की धीरे-धीरे सुलगनेवाली चिनगारी ने क्रांति का 
रूप धारण किया, और हिंदी-क्राव्य-जगत्‌ में छायावाद का 
आविभाव हुआ | परंपरा की लीक पर चलनेवालों ने उसकी 
ओर आश्चय-विस्फारित नेत्नों से देखा।थुग का आह्यान 
सममाकर एक दल ने उसका सम्रथन किया, और उसके साथ 
ही चलना अपना कतंठ्य समझा, किंतु दूसरे दल ने अपना 
चिर-परिचित माग छोड़ना अनुचित समझा, और इस नवीन 
प्रगति का विरोध किया। क्रांति के समय में नियमों की, अलु- 
शासनों की पाबंदी नहीं रहती | अत्तएवं उत्त समय भी काल- 
जगत्‌ में हलचल मची थी, ओर कविता की विचार-धाराओं 
में, भावनाओं में तथा शलियों में साम्य तथा दृढ़ता का अभाव 
था | इस नवीन, असंयत बाढ़ में कुछ गंदगियाँ अवश्य आई, 
किंतु थोड़े दी दिन बाद छायावाद का उज्ज्चुल तथा भव्य रूप 
हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ । 

छायाबाद के शेशव-काल में विद्वानों के बीच उसके संवंध 
में बहुत अमन-पूण धारणा थी। उसके समर्थक छायावाद को 
. रहस्यचाद्‌ का पयोय मानते थे, और विरोधियों का विश्वास 
था कि अनंत, असीम, दीणा, हत्तत्री, उस पार आदि शब्दों की 
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चोजना से पूर्ण अवोध-गम्य कबिता ही छायावाद दै।इस 
भ्रमात्मक विश्ञास के कारण छाया <ादियों की बड़ी कढु आलो- 
चना की गई, और इसी लये उन लो + को छायावाद में प्रतिमा, 
मौलिकता, भावों की सत्य तथा अक्ृत्रिस अभिव्यंजना 
का अभाव दिखाई पड़ा | 

उन लोगों ने छाबा गद को छुंद-हीन, निरथंक शब्दाडंबर तथा 
बीतांजलि' का अंधाठकरण समभकर घृणा-पूर्ण दृष्टि से 
देखा | कुछ लोगों ने तो उसे “बिलायती चीज़ों का मुख्य! 
तक कहा। छायाबाद »र रहस्यवाद, दोनो दो चीज़ें हैं, दोनो 
-की भित्ति का निमाण वम्न्नि - त््वों के योग से हुआ। थोड़ी- 
वहुव रहस थत्मक के समन्‍्वव-भात्र से ही छायावाद रहस्यवाद 
का स्थान नहीं अहण कर सकता। इसीलिये उसमें कबीर के 
रहस्ववाद को विशपताओं का अन्वेपण करने पर आलोचक 
की ;नराश होना पउता है । कविता ओर दशेन के पारस्परिक 
संबंध के कारण उसमें थोड़ी-सी रहस्योन्मुखता तथा दाशे- 
निकता की प्राप्ति स्वाभाजिक है। उसे 'गीदांतलि' का अनु- 
करण समम,ना एकद्म द्थ्य-हीन तथा अनुचित हे । 'गीतांजलि! 
के पुरस्कृत तथ्रा सम्मानित दाने पक्ष छायाव्रादी फरन्नियों को 
चनना मिली, तथा उनमें पद्ठा का भाव जामत्‌ हुआ | छायावाद 
पर 'वीवांजलिः के प्रणेता कवीद्र-रवींद्र की ऋभिव्यंजना-शेंडी 
का प्रभ.व अवश्य हे, जिसे उसने भी पाश्चाक्त्य साहित्य से 
उधार लिया दे। अभिश्यंजनावादी क्रोसे का प्रभाव सिफ्त 
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अँगला और हिंदी पर हीः नहीं पड़ा, बहिक उससे भारत .के 
सभी अन्य साहित्य प्रभावान्वित हैं । अगरेजी-साहित्य को 
-लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता आदि का छायाबाद में आधिक्य अवश्य 
है, किंतु वे सभी अनुकरण-मात्र ही नहीं हें | उन विशेषताओं 
की छायाबाद ने हिंदी के साँचे में ढालने का भ्रयत्न किया है । 
प्ससें उसे सफलता भी मिल्ती हे । उसकी लाक्षणिक तंथा कला- 
'यूणों अभिव्यंजना को कृत्रिम व्यंजना की उछल-कूद कहना 
स्वेथा अयुक्ति-युक्त है। उसकी तुलना में ट्विचेदी-काल की 
ससाषा की सजीवता निष्पराण हे | अब भाषों की सचाई के 
संबंध में भी दो शब्द कह देना आवश्यक होगा । छायावाद 
जीवन के अनुभूति-पूर्ं, मार्मिक भावों को अभिव्यक्ति है। वे 
'भाव हृदय के मधुर स्नेह से स्तिग्ध तथा प्राणों के संस्पशे से 
स्पंदित हैं। इत्तना ही नहीं, छायावाद में कवि के जीवन की 
वेयक्तिक भावनाओं की व्यंजना भी शनन्‍्य कविताओं की 
सुज्नना में अधिक हुई है। कवि-जीवन की सत्यता उसमें पूरी 
'तरह स्कुरित हुई है. । उसकी प्रभविष्णुता का कारण अंतस्तल 
'के सच्चे भावों का समन्वय है। कृत्रिम भावों द्वारा हमारे 
हृदय में रसात्मकता का संचार नहीं हो सकता.। जो भाव 
जीवन की जितनी; ही सत्यता से दीप्त रहता है, उसकी 
अभिव्येजना उत्तनी ही अधिक अकत्रिम होती है । सच्ची 
जअनुभूति-युक्त.भाव भाषा.की खोज करते तथा भाषा का बढ़िया 
पलिबास.पहनने के लिये परिश्रम्म नहीं करता | वह सहज सुंदर 


श्घ छायावाद्‌ 


स्वाभाविक भाषा में स्वतः निःखत हो जाता है। छायावाद की 
भाषा में भ्राचीनता के बदले नवीनता का सम्सिभ्रण है। 
लाक्षशिकता तथा नूतनता-समन्बित भाषा से प्राचीनता के 
पोषक को भले ही शब्दाडंबर मालूम पड़े, क्रिंत उसकी बहुत 
बढ़ी उपयोगिता हे । जब नवीन भावों की अभिव्यंजना में 
प्राचीन शब्द असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं, तब भाषा को नई 
तरह से सेँबारा जाता है। अतणएब छायाबाद के नूतन तथा 
सूक्ष्म भावों के लिये भाषा के रूप को नवीनता प्रदान की गई 
जिसके द्वारा भावोद्‌ बोधन की शक्ति में अपरिमित बृद्धि हुई 
भावों का प्रतिवर्तत काव्य के सभी अबयदबों में प्रतिफरि 
हुआ । छायाबाद में छंदों के प्रति जो थोड़ी-सी उप 
परिलक्षित होती है, इसके मुल में भी इतिद्वत्तात्मकत 
प्रति विप्लव का प्रादुर्भाव ही है। कविता भावों की शु' 
मालिका है । उसमें अनेक प्रकार के भाव रहते हैं, 
कुछ छोटे और कुछ बड़े होते हैँ । उन्तको लय ओऔ 
के संचि में फिट! करना अधिक यत्न साध्य है 
समानता के द्वारा आंतरिक्र साम्य का प्रदर्शन 
सकता। अतः भावों की छुटाई-बड़ाई के अनुकूल 
कविता में विभिन्न छुंदों का उपयोग किया गया है, * 
स्थरनों पर छंद के चरणों में भी साम्य-स्थापन का 
ग्क्खा गया है। छंद-हीनता छायावाद का : 

7 7. लेदिय को रक्षा के लिये ८ 
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बंधनों की अवददेलना को भी बुरा नहीं. समर्कता | नियमों की 
रक्षा से वह काव्यत्व को अधिक महत्त्व देवा है। इसके 
अतिरिक्त छायाबाद से शास््र से भिन्‍न छुदों की भी रचना 
को है. जिनमें ग्रथित होकर भावों को भी नवत्न प्रकाश मिला 
है। इसके लिये उसकी उपेक्षा तथा अवमानना नहीं को जा 
सकतो, क्योंकि पहले लक्ष्यन्व्रथों की सष्टि होती है, और 
पीछे लक्षश-प्ंथों का निर्माण होता है। आचाये कवि का 
अतुसरण करनेवाला होता है,न कि कवि आचाये के अन्वेषित 
मांगें को ही सर्वश्रेष्ठ समककर उस पर पूर्णतः आरूढ़ रहता 
है । छायावाद ने छुंद्रों के इस नवीन प्रयोग द्वारा परिंगल-शात्त्र 
को वरदान प्रदास किया है. जो सर्चथा श्लाध्य है । 
छायावाद का जन्म-स्थान उत्तर-भारत है, जहाँ हिंद्री-माषा 
का प्रचार तथा प्रसार हे) उसकी उत्पत्ति का समय बीसबीं 
सदी है | इतिब्वत्तत्मकता के अति भावुक्रता की क्रांति जब 
रूप धारण कर काव्य-जगत्‌ में अचत्तरित हुईं, तब वस्तबादी 
कवियों ओर उनके समर्थक्नों को वह कविता अ्रजनची-सी 
मालूम हुई । उन लोगों ने मज़ाक़ उड़ाने के लिये उसका नाम 
छायावाद इसलिये रख दिया कि नवीन कविता का अथे छाया 
में बेठकर लगाया जा सकता है, और उसके तत्त्व छाया के 
समान धूमिल और अस्पष्ट रहते हैँ | कुछ दिनों बाद यह 
भज़ाक़िया नाम ही हिंदी-काव्य-जगत्‌ में इस नई कविता के 
लिये प्रचलित द्वो गया। यदि अच्छी तरह विचार किया ज्ञाय, 


$्छ छायाबाद 


तो यह स्पष्ट हो जायगा कि विरोधियों का यह अभिशाप 
उसके लिये वरदान सिद्ध हुआ | छायावाद-शब्द उसके तत्त्तों 
का यथाथ दयोतक है, क्योंकि उसमें हृदय की छायावत्‌ सूक्ष्म 
श्रंतव त्तियों का मधुरः सरस तथा कला-पूर्ण चित्रण रहता है. 
डिंदी की प्राचीन कविताओं में अंत्जेगत्‌ के चित्रों की उपेक्षा 
होतो रही। उनमें बाह्य जगत्‌ की ओर जितना ध्यान दिया 
जाता था, उतना आमभ्यंतर जगत्‌ की ओर नहीं | उनमें सर, 
सरिता, कानन, निमेरिणी, पर्वेत, वन, उपचन, आकाश, कूल, 
केलि, कछार, कुज, वसंत, शरद, पावस आदि के ही 
चर्णन अधिक उपलब्ध होते हैं, और हृदय के निगृढ़तम भाव- 
दिये की ओर अन्यमनस्कता परिलज्षित होती है | उनमें भावों 
का चित्रण काय-रूप से हुआ हे, परंतु वाद्य जगत्‌ का विश्लेपण 
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हैँ। बाह्य सोंदय के चित्रण से कवियों 
को अवकाश ही नहीं मिला, जो वे आंतरिक सौंदय की 
ओर ध्यान देते । ऐसी बात प्रायः सभी भाषा के कविता- 
साहित्य में पाई जाती छढे।सव-प्रथम उसमें बाह्य जगत का 
चित्रण होता हैं, तदनंतर अंतर्जंगत्‌ के सोंदयं की ओर 
घउन्मुग्बता आती है | प्राचीन कविता निर्जीब तथा निर्पद हे, 
तो छाबाबादी कविता सजीब तथा संवेदनशील | छायावाद में 
मानवीय जीवन का संवेदन है, रपदन है. ओर आत्मा की 
मधुर एकार है । वद्द जीवन के मामिक तत्त्वों से संजीविन हो 
छठ ह। जीवन से बहने हर शनाकर सांसारिक सस्त को के बाय 
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रूप-रंग पर मोहित होने के कारण प्राचीन कविता में छाया- 
बाद-जैसी मर्मस्पर्शिता नहीं प्राप्त होती । इतिवृत्तात्मक कविता 
का निर्मोण बाह्य जगत की स्थूलता के आधार पर होता है; 
किंतु छायाबाद हृदय की धुर्म भावनाओं का सौंदय-6मन्वित 
चित्र उपस्थित करता है | इसके अतिरिक्त उसमें जीवन की 
अभिव्यक्ति कल्पना तथा भावनाओं के नोहारिकामय जगत 
में होती है । उसमें जीवन की जिन रेखाओं का अंकन रहता 
है, उनमें स्पष्टता नहीं, धूमिलता पाई जाती है । उसका सत्य 
वास्तविकता, की.कठोरता' से अल्लग रहने के कारण अधिक 
संघुर,तथा अधिक सादक होता है । इतिवृप्तात्मक: कविता. में: 
ज्ञाने-विज्ञान के तथ्यों-का सन्निवेश तथा मर्मेस्पर्शी भावों का' 
अभाव रहता है, किंतु छायावाद प्रत्यक्ष होकर किसी तथ्य की 
व्यंजना नहीं करता । बह भावों के सधुर आलोड्न तथा सुपसां 
के भदुल आच्छादन द्वारा अपने हृदय की बातों को अभिव्यक्त 
फरता हे। वह स्थूल सत्यों की अपेक्षा जीवन के मानक अंशों 

को अपने में संस्थायितत करता है । चह इतिज्वत्तात्मक कविता की 

तरह वस्तु के वाह्य रूप. रंग और सौंदय परे मुग्ध नहीं होता । 

चह वस्तु के अंतर्जेगतू के सुरक्षित भावभय सोंदयें पर 

अंकित होता है। वह वस्तु को यथातथ्य रूप में न अपनाकर 

काट-छाँटकर उसमें सुरूपता तथा सुचिक्षणता लाने का अयत्न 

करता है| भौतिकता से छायाबाद का जन्मजात विरोध है । 

उसके विरोध पर ही उसकी भित्ति अचलंबित है । 


श्र छायात्राद 


बहुत-से विद्वान भारत को रहस्यवाद का उत्पत्ति-सथल न 
मानकर घअन्‍्य देशों को मानते हैं । सबसे पहले उसका &विभाव 
न त्तो अरव-फारस में हुआ, ओर न योरप के किसी पन्य 
देश में | रहस्यवाद की जन्मभमि भारतवर्ष है, किंतु उसका 
पालन-पोपण आतब-कारस- योरप आदि में हुआ, जहाँ पेगंबरी 
धम का प्रचार है | रहस्यत्राद का मूल भारतीय अट्ठतवाद हे। 
अद्वेतवाद की उत्पत्ति ज्ञान-क्षेत्र से हुई है, किंतु उसने भाव-ढ; 
में जाकर एक नृतन रूप धारण क्रिया, जिसे रहस्यवाद कह्दा 
जाता है । उपनिषदों में, जो भारतीय ज्ञान-कांड के अत्युत्कृष्ट 
ग्रंथ हूँ, श्रद्देतताद का प्रतिपादन प्राप्त होता है | ईसा से 

फई शताइदी पत्र ही उग्तिपदों का काज्न माना जाता है। 
उन ग्रंथों में श्रक्म की एक सत्ता का निरूपण किया गया 
है, और जगत्‌ के विभिन्न व्यापारों तथा नाना रूपों में 
एक प्यप्तीम सत्ता की व्याप्ति मानी गई हे। उस सत्ता 
का परिचय रूप-रेखा तथा नाम से नहीं प्राप्त हो सकता! 
बह म्थून्न बुद्धि के पर की वस्तु हे | जगत्‌ की प्न्य 
चस्तुयों के समान उसका दशन तथा ज्ञान सुल्मता से श्राप्त 
होना असंभव हे निष्कलुपष एवं सूद्म बुद्धि द्वारा उस सत्ता 
का बोध हो सकता है। किंतु वह छान की चम्तु नहीं, 
अनुभव की बस्तु है, और उसकी अनुभूनि हमें आनंद-विदल 
बना देनी है। सद्दम बुद्धि भी घपनी बिमुग्धा के प्रभाव द्वारा 
ही उस स्थिति के शान का अनुमान करती द्वे। उसमें भी 
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उसका पूरा ज्ञान पाने की सामथ्य का अभाव है। यदि थोड़ी- 
सी अनुभूति भी प्राप्त होती है, तो उसकी अ्विकल अभिव्यक्ति 
हो ही नहीं सकती। उसी मूक आनंद के लिये कबीर ने 
“अकथ कहानी प्रेस की” ओर “गू गे फेरी सरकरा” कहा है। 
जब महर्षि ब्रह्मचितन करते-करते भावषोन्मेप की अवस्था में' 
पहुँच जाते थे, तब उनका विचार-प्रकाशन रहस्यात्मक पद्धति 
द्वारा हुआ करता था। बस, यहीं से सब-प्रथम रहस्यवाद का- 
उद्धव हुआ । भगवदूगीता के दूशम अध्याय में श्रीकृषष्ण-ते 
अपनी ( ईश्वरे की ) विभूतियों का वर्ण रहस्यात्मक शैंढी 
अं किया है। वहाँ ब्रह्म ओर जगत्‌ की एकता का निरूपण 
'आवात्मक प्रणाक्ञी पर किया गया हे) यदि इससे भी आगे 
चअढ़कर रहस्यवाद के बीज का अन्वेषण किया जाओ तो हमारे 
सम्मुख मनुष्य की आदिकालीन जिज्ञासा आएगी, जब जगत्‌ 
के राशि-राशि पदार्थों को देखकर, उनमें होनेवाले परिवर्तन: 
का अनुभव कर ओऔर उनकी नियमित्तता का अवलोकन कर 
सानव-हृंदय चमत्कृत हो उठा था। यह जिज्ञासा आदिकाल- 
से ही भनुष्य के सानस-पटल पर नाचती आ रही है; और 
आज भी वह पूर्वंच्रत्‌ नवीन हें। उसका समाधान, अब तक- 
जहीं हो सका । यही जिज्ञासा रहस्यवाद की प्रेरणा में सन्नि- 
हित है. वस्तुतः रहस्यवाद जिज्ञासुओं ओर ज्ञानियों की चस्तु 
है.। ज्ञान-तंतु की सहायता से उसका अन्वेषण होता है, लेकिन- 
जब उसेसें कल्पना तथा भावुकता का.,समन्व॑य्र हो जाता है; 


ग्प् छायाबाद 


तब गहस्यवादी कविता की सष्टि होती है। इसी को ध्यान में 
रखकर रहस्यवाद के दो भेद किए गए हँ--साधनात्मक रहस्य- 
बाद ओर भावनात्मक रद्दस्यवाद । कठिन अभ्यासों, मस्तिष्क 
की गुत्थियों तथा अलौकिक साधनाओं द्वारा उस दिव्य शक्ति 
फा साज्ास्कार करना साधनात्मक रहस्यवाद है' ओर उस 
असीम शक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी भावनाओं द्वारा 
तादात्म्य संस्थापित करना भावनात्मक रहस्यवाद है | ज्ञानी या 
साधना-रत रहस्यचादी श्रीर भावुक रहस्यवादी का लक्ष्य सत्या- 
न्वेषण ही है । एक चिर सत्य की प्राप्ति के लिये मस्तिप्क या 
युद्धि द्वारा प्रयस्त करता है. तो दूसरा छदय द्वारा | चिर सत्य 
की उपलब्धि हो जान पर एक के दवदय की जिज्ञासा शांत हो- 
कर निष्किय हो जाती है. और दूसरे के अंतस्तल का भाव ज्यों- 
फान्यों बतेमान रहता है। जिन्नासु को अपनी जिक्षासा की 
तनन्‍्मयना में क्षणिक्र शांति प्राप्त होती है, क्रितु भावुक रहस्य- 
बादी ( कचि ) 'हाल' या समाधि-शअवरस्था में आनंद-बिदल् 
होकर अपना प्रम्तित्व भूल जाना दे । एक की सत्यास्वेषण- 
पद्वति में श॒ुप्फता तथा नीरसता पर दसरे की प्रणाली में 
फल्पनामय सेदिय का समन्वय रहता है। इसीलिये कविता 
में सदा भावनात्मक रहस्यवाद की ही 'शपेक्ता रहती हे 
रग्स्यवाद का प्रादुर्भाव उस समय होता डे) जब मानवात्मा 
पस्माट्मा की विराद शक्ति की ओर उन्पुस्थ होती है, और 


अपने प्रम॒ फी विशुद्धना सथा मिरछलता फे कारग ( परान 
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दिए प्रेमेर दीप ज्वालो-जेसे प्रेस का ही वहाँ महत्त्व है ) 
उसमें तादात्म्य का अनुभव करती है । उस समय जीवात्मा की 
समवेदना परमात्मा की और परमात्मा की समदेदना जीवात्मा 
की, आत्मा का चिचार परमात्मा का और परमात्मा को 
भावना आत्मा की हो जाती है | इस प्रकार दोनो में विभिन्नता 
नहीं रह जाती | आत्मा उस अलोकिक शक्ति में अपना अस्तित्व 
लय कर देती है। उससे अलग उसकी फोई सत्ता नहीं रद्द 
जाती । वह अनेकता में एकता का अनुभव तथा जगत्‌ के 
अरु-परमारु में उस दिव्य शक्ति का दशेन करती है। आत्मा 
की सभी शेक्तियाँ? उस विराट शक्ति के: अनंत वैभव और 
प्रभाव में तन्‍्मय हो जाती हैं.। ज़ब तक अनंत शेक्तिःसे आत्मा 
का साक्षात्कार नहीं होता, ठब तक उसके विरह में बह तड़पती 
है, चेदना की तीत्र ज्वाला में कुज्लसती हे, ओर सदा उसमें 
अपने प्रियतम के लिये आकुल उत्कंठा चनी रहती है-- 

सुर फोन नदीर पारे ? 

गहन कोन चनेर धारे 

गंभीर . कोन शअ्रंधकारे ? 

हतेछे तृमि पार ! 

परान, सखा, बंघु हे आमार ! 

-गीतांजलि 

तदाकार परिणति के लिये आत्मा सदेव चिंतित रहती है-- 

मेरे जीवन में एक बार 

, तुम देखो .तो अपना स्वरूप; 


शत $ छायाचबाद्‌ 


तब॑ रहस्यवादी कविता की सृष्टि होती हे । इसी को ध्यान में 
रखकर रहस्यवाद के दो भेद किए गए हूँ--साधनात्मक रहस्य- 
बाद और भावनात्मक रहस्यवाद । कठिन अभ्यासों, मस्तिष्क 
की गुत्थियों तथा अलोकिक साधनाओं द्वारा उस दिव्य शक्ति 
का साक्षात्कार करना साधनात्मक रहस्थयवाद है? और उस 
असीम शक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी भावनाओं द्वारा 
तादात्य संस्थापित करना भावनात्मक रहस्यवाद है । जानी या 
साधना-रत रहस्यवादी और भावुक रहस्यचादी का लक्ष्य सत्या- 
न्वेषण ही है । एक चिर सत्य की प्राप्ति के लिये मस्तिष्क या 
बुद्धि द्वारा प्रयत्न कंरता है. तो दूसरा हृदय द्वारा | चिर सत्य 
की उपलब्धि हो जाने पर एक के हेदयं की जिज्ञासा शांत हो- 
कर निष्क्रिय हो जाती है, ओर दूसरे के अंतस्तत्ल का भात्र ज्यों- 
कात्यों बर्तेमान रहता है। जिज्ञासु को अपनी जिज्ञासा की 
तन्मयता में क्षणिक शांति प्राप्त होती है, किंतु भावुक रहस्य- 
वादी ( कंचि ) 'हाल' या समाधि-अबस्था में आनंद-विह्ल 
होकर अपना अस्तित्व भूल जाता है। एक की सत्यान्वेषण- 
पद्धति में शुष्कता तथा नीरसता ओर दुसरे की प्रणाली में 
करपनामय सौंदय का समन्वय रहता है! इसीलिये कविता 
सें सदा भावनात्मक रहस्यवाद की ही अपेक्षा रहती है । 
रहस्यवाद का प्रादुर्भाव उस समय होता है; जब मानवात्स/ 
परमात्मा की विराट शक्ति की ओर उन्मुख होती है, और 
अपने प्रेम की विशुद्धता तथा निश्छलता के कारण ( 'पराक्त 
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दिए प्रेमेर दीप ज्वाल्नो-जेसे श्रेम का ही वहाँ महत्त्व है ) 
उसमें तादात्म्य का अनुभव करती है। उस समय जीवात्मा की 
समवेदना परमात्मा की और परमात्मा की समदेदना जीवात्मा 
की, आत्मा का विचार परमात्मा का ओर परमात्मा को 
भावना आत्मा की हो जाती है | इस प्रकार दोनो में विभिन्नता 
नहीं रह जाती । आत्मा उस अलौकिक शक्ति में अपना अस्तित्व 
लय कर देती है | उससे अलग उसकी कोई सत्ता नहीं रह 
जाती | वह अनेकता में एकत्ता का अनुभव तथा जगत्‌ के 
अर॒ु-परमारु में उस दिव्य शक्ति का दर्शन करती है। आत्मा 
की: सभी शेक्तियाँ” उस विराद' शक्ति के अनंत वेभव और 
प्रभाव में तन्‍्मय हो जाती हैं। जब तक अनंत शक्ति से आत्मा 
का साज्षात्कार नहीं होता, ठब तक उसके विरह में बह तड़पती 
है, वेदना की तीत्र ज्वाला में कुलसती हे, ओर सदा उसमे 
अपने भियतम के लिये आकुल उत्कंठा बनी रहती है-- . 

सुर कोन नदीर पारे? 

गहन कोन बनेर धारे'? 

गंभीर कोन श्रंघकारे ? 

हतेछे तूमि पार ! 

परान, सखा, बंछु हे आमार ! 

-गीतांजलि 

तदाकार परिणति के लिये आत्मा सदेव चिंतित रहती है-- 


मेरे जीवन सें एक वार 
तुम देखो तो अपना स्वरूप; 


रद छायावाद 
मैं तुमे अतिबिंधित होऊँ, 
तुम मुझमें होना ओ अदूप ! 
--रामकुमार वर्मा 

आर, जब परमात्मा से उसका साक्षात्कार हो जाता है, तब वह 
आत्मविस्म॒ृति में आनंदानुभूति प्राप्त करती है । 

रहस्यवाद में आत्मा परमात्मा पर न्योछावर रहती है; 
उसमें नश्वर जीवन के लिये अमरता का नूतन संदेश 
रहता है, और उसमें रहती है पवित्रता, उच्चता और स्वर्ति- 
कता । वस्तुतः रहस्यवाद रहस्यमय लोक की पावन पुकार है। 
उसमें आत्मा और परमात्मा के ग्रंथ-बंधन के लिये आकुल 
भावना का अंतर्निवेश रहता है । रहस्यचादी कवि अपनी 
आ्रात्मा की सत्ता परमात्मा में मिला देता है, ओर सांसारिक 
पदार्थों में जगत्‌-परिव्याप्त, परम चेतन की विकसित अवस्था 
का संकेत पाकर आनंद की तरल धारा सें डुबरकियाँ लगाता 
है । आत्मा और परमात्मा के सूच्रम संबंध का ज्ञान हो जाने 
पर आत्मा में परमात्मा का, परमात्मा में आत्मा का दर्शन होता 
है। जगत्‌ की सभी ससीम वस्तुओं में असीम की, अनंत की 
भाँको सिलती है। छायाचाद जगत्‌ के सभी पदार्थों में 
मानवीय जीवन का दशंन ओर उनसें आत्मीयता का अनुभव 
करता है। उसमें आत्मा के साथ आत्मा की, जीवन के साथ 
जीवन की अभिव्यक्ति होती है, और रहस्यवाद में लौकिक 
का अलौकिक के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध 
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००५० 


संस्थापित रहता है। सारांश में छायाबाद अंतजगत्‌ की 
छायावत्‌ सौंदय-समन्वित, सुकुमार भावनाओं का सवीनता- 
यूणें शेज्ञी के साथ चित्रण है। वह जगत्‌ के चिरसत्य का, 
जो सतत नूतन चना रहता है; सुंदर तथा सरल विधेचन 
है। बस, उसमें एकमात्र भावों की धारा प्रवाहित होती है । 

: दाशेनिक्र त्रिचारधारा में रहस्यवाद का अस्तित्व बहुत 
दिनों से अक्षण्ण था, किंतु वह रागात्मिका बृत्ति के सधुर 
संस्पशें से सौंदय-पूर्ण नहीं वन सका था, जिसके प्रति हृदय 
का प्रेम सागर के समान उसड़ पड़े। बह मानस-लोक की 
चस्तु थी। उससे आगे बढ़कर वह हृदय में अपनी सत्ता 
स्थापित करने में श्रसमर्थ था थोग के रहस्यवाद में साधना 
तथा अभ्याप्त द्वारा आत्मा का ब्रह्म के साथ साक्षात्कार 
होता है । उसमें प्रेमानुभति के लिये स्थान नहीं है | जायसी 
आदि सूक़ी कवियों तथा कबीर आदि ज्ञानसार्गी कवियों ने 
रहस्यवाद को प्रेम की आकुलता से संजीवित करने का प्रयत्न 
अचश्य क्रिया; किंतु वह योग-की सीमा-भूमि से संयुक्त ही 
रहा । सूक्रियों के रहस्यवाद्‌ के साथ छायाबाद की रहस्य- 
वादिता की बहुत कुछ समानता है | छायावाद का लौक़िक प्रेम 
अध्यात्म-पत्ष की ओर आकर्षित प्रतीत होता है। उसमें सूक़ियों 
के समान ही '“प्रेम की पीर' तथा विरह-विहल हृदय की आकु- 
लता की व्यंजना व्यापक रूप में हुई है | आराधना-रत आत्मा 
की वेदना के समान ही उसको भो वेदना है। इसीलिये उसके 


३० छायावाद 


कर अलग नहीं रह सकता था, और कविता नथा दशोन के 
चिर पारस्परिक संबंध की उपेक्षा करना भी उसके लिये असंभव 
था। इनके अतिरिक्त उसकी रहस्य-भावना के मूल में अज्ञान 
का राग ओर इतिब्व तात्मऊ॒वा के प्रति भावुझता का विद्रोह 
भी सन्निविष्ट है| ज्ञान के प्रति राग की प्रवृत्ति के समान 
अज्ञान के राग का भी महत्त्व है। रागात्मिका प्रकृति में दोनो 
के लिये ही स्थान है । ज्ञान के राग द्वारा बुद्धि को नाना तत्त्वों 
के अन्वेषण के लिये प्रेरणा मिलती है, और अपने काय की 
सफलता पर उसे नवीन स्फूर्ति प्राप्त होती है। अज्ञान के राग 
द्वारा ज्ञान की विस्तृति के धुधजेतव की ओर मलुष्य का 
ध्यान आकर्षित होता है। उस समय उसे बुद्धि की विफलता 
तथा नीरबता पर चिता नहीं, बरन्‌ संतोष होता है, और 
मानसिक श्रांति का भी परिहार होता है | छायावाद के हृदय 
में “उस पार! के प्रति जो आकुल मोह, उत्कट लालसा तथा पत्रित्र 
अनुराग परिलक्षित होता है, उसमें ब्रह्मममिलन की आकुल 
आकांक्ता और परमात्मा के प्रति आकरषेण का अभाव हे, क्योंकि 
उप्तकी प्रेरणा-शक्ति का संसग रहस्यात्मऋ अबृत्ति से नहीं है। 
इस रहस्योन्मुखता को आध्यात्मिकता का चश्मा लगाकर 
देखने से समोक्षकों को विफज्ञ-मनोरथ होना पड़ता है, 
क्योंकि आधुनिक कवियों की श्रवृत्ति धार्मिकता की ओर एक- 
दम ही कम हे। कवि किसी धार्मिक श्रेरणा से अभिभूत 
होकर दूसरे लोक की रचना नहीं करता। पार्थिवता का 
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-विरोध छायावाद की स्वाभात्रिक प्रवृत्ति है, अतएव बह लोक. 
कोई यथार्थ लोक नहीं, वरन्‌ उसकी कल्पतना-मात्र है। उस 
-लोक का संबंध अव्यक्त ज्गत्‌ से नहीं रहता | इस जगतू क्री 
ग्रतारणा, छल्न-प्रपंच आदि के कारण छायावाद काटयनिक. 
लोक की ओर आशा-भरी दृष्टि से देखता है। जब कवि. 
इस जगत्‌ के कठोर व्यवहारों से ऊब जाता हे, जब उसका' 
हृदय यहाँ के घात-प्रतिघातों से सिहर उठता है; जब उसे 
अपनी प्रेम-स।धना में असफलता मिलती है, जब उसकी 
अभिलाषाएं तृप्त नहीं हो पातीं, जब बह इस जगत में 
मनोनुकूल जीवन का आदर्श स्थापित नहीं कर सकता, 
तब उसका हृदय अपनी विवशता तथा असमथेता पर हाहाकार 
कर उठता है, ओर वह किसी पविन्न रहस्यमय लोक का 
जिज्ञासु तथा स्रष्टा बन जाता है। वस्तुतः “उस पार! की 
कल्पना कवि की अपनी स्थिति के प्रति असंतोप का परिणास 
है। उसे विश्वास है, वह काटपनिक जगत में अपनी काम- 
नाओं को यथाथे रूप देने में समर्थ हो सकेगा, क्‍योंकि वहाँ 
जुब्ध मधु-वर्षी अधर मधुमय अघरों की रस-स्विग्धता प्राप्त 
कर हपीतिरेक से विह्॒ल हो उठता है, चहाँ श्वास की प्रत्येक 
गति में ओर हृदय के प्रत्येक स्पंदून में श्रेम की जीवनदायिनी 
नि्ेरिणी का प्रवाह है | इस जगत्‌ में अ.नंद के साथ 
अवसाद, आशा के साथ निराशा, उत्थान के साथ पतन और 
प्रकाश के साथ अंधकार विद्यमान है, क्रितु उस पार! का 
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जीवन प्रभात-सोंदर्य से द्योतित और चंद्र-ज्योत्स्ना से आलो- 
'कित है, वहाँ अमावस्या की कलुष कालिमा के लिये स्थान 
नहीं हे, वहाँ इस जगत्‌ के समान दुःख-देन्य, शोक-भय, राग- 
हेंष, घृणा-अवसाद, चिंता-निराशा आदि नहीं हैं | छायाबाद 
की रहस्यात्मकता में अमाव-जन्य असंतोष सन्निहित है । इसी- 
लिये उसमें कःपना-लोऋ के प्रति आकुज्न जिज्ञासा का दशैन 
होता हे। अज्ञात के प्रति छायावाद की यह जिज्ञासा अनेक 
भघुर तथा रमणीय मनोवृत्तियों में से एक मनोदशा का 
परिचय कराती हे, जिसकी अनुभूति अन्यान्य अनुभूतियों के 
साथ कभी-कभी कवियों को होती है। यह रहस्य-मावना 
गंभीर दाशनिकता की चिंतना में घुल-मिलकर मधुर तथा 
सुदर हो उठी है। 
इस जगत के सुखामाव तथा दुःखाधिक्य के कारण ही 
'डस पार! के श्रति प्रशल्त आकपेण दृष्टिगत होता है, जिसकी 
अभिव्यंजना निम्नांकित पंक्तियों में स्पष्ट रूप से हुई हे-- 
- यहाँ सुख सरसों, शोक सुसेरु, 
अरे, जग है जग का कंकाल ! 
बृथा रे, ये अ्रण्य - चीत्कार, 
शांति, सुख है उस पार। ४ 
--पंच हे 
छायाबाद का कस्पना-लोक निम्तांकित आदर्शों से श्रुक्त 
हु, जहाँ पहुँचकर मानव-हृदय थोड़ी देर के लिये शांति की 
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साँस ले सकता और अपने अभीष्ट की प्राप्ति में सफल दो 
सकता है । इसीलिये “उस पार' के प्रति छायावादियों के हृदय 
नें आकुल उत्कंठा दिखाई पड़ती है-- 
वहाँ. अधरों को हास हिला 
छुब्घ श्रघरों से रहा मिला, 
साँस में सहसा प्रेम जिला 
बना देता उर को उर-हार | 
हमें जाना जग के उस पार | 
वहाँ नयनों में केवल प्रात. 
चंद्र-उयोत्स्ता-ली केवल गात, 
रेशु छाए ही रहते पात, 
मंद हो बहती सदा बयार । 
हमें जाना इस जग के पार ! 
--'निरात्ा? 
भोतिकता से ऊचकर जीवन की दुःख-पूर्ण वास्तविकता 
से बचने के लिये मानव-हृदय जीवन-नाविक से रहस्यमय 
लोक की ओर ले जाने का अनुरोध करता है, जहाँ प्रथ्वो के 
'कोलाहल से दूर रहकर निश्छल प्रेम की कथा का गान होता 
है । वहाँ वह जानकर नहीं, वरम्‌ भूलतेभ-.कते पहुँचना 
चादता है, क्‍योंकि वह सममता है कि उस कारल्पाक लोक में 
सचसुच उसकी वासनाओं 'की तृप्ति न हो सकेगी । फिर 
भी उसके लिये आमह इसलिये हैं कि वहाँ जाकर वह अपने 


रे४ ,. छायाबाद ।+: 


दुःखों और परितापों को कुछ क्षण के लिये अवश्य भूल 
जायगा। 

ले चल वहाँ भुल्ाबा देकर 

मेरे नाविक ! धीरे-धीरे, 

जिस नि्जन में सागर-लहरी 

अंबर॒ के कोने में गहरी-- 

निश्छल प्रेमकथा. कहती हो 
तज कोलाहल की अबनी रे! 
--प्रस्ाद 
रहस्यवाद को प्रथम प्ररणा मानवीय जिज्ञासा से मित्री 

है | यह रहस्यचाद की प्राथमिक स्थिति है, जहाँ जीवात्मा 
असीम की अनंत विभूतियों का दशेन कर आश्चय-चकित 
होती है । छायाबाद में रहस्यवाद की यही पहली अवस्था, 
यही हलका रहस्यवाद अधिक उपलब्ध होता है । प्रकृति के 
पट पर प्रतिदिन एक-से-एक अच्छे चित्र बनते और मिटा 
दिए जाते हैं। प्रभात की स्वर्णिम सुपमा प्रखर उत्ताप सें 
बदल जाती है, संध्या का अरुणाभ सांदर्य अंधकार में छिप 
जाता है। पावस के काले-काले बादलों से आच्छादित 
आकाश शरद्‌ के शुश्र द्वास में परिवर्तित हो जाता है, और 
मधुमास की चासंती श्री भीष्म के तांडव सें विलुप्त हो जाती 
है। इस नियमित परिवतेन को देखकर कवि जिज्ञासु-माव से 
अश्न कर उठता है-- 
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कनक-से दिन, मोती-सी रात, 
सुनहली सार, गुलाबी भात, 
. मिठता - रँगता चारंबार/ 
कौन जग का यह चित्राधार ९ 
-महादेवी 
छायाबाद स्तब्ध ज्योत्स्ना के जगमगाते नक्षत्रों में, यीवन 
के छुबंह भारं को न बहन करनेवाले सुमन की मधुर सुरभि 
में, आपस में टकराकर मधुर संगीत छेड़नेवाली तरंगों में, 
बविहग-कुल के कतल्लकंठ की मधुर लहरियों में, त्म-तोमवाली 
तमिस्र के चमकते खबद्योतों में, प्रातः के हरीतिसा-पूर्णो 
शाह्॒ल्न-जांत्त पर ब्रिखरे ओस-करणों में, मर्मर स्वर की वंशी 
फूँकनेबाले काननों में और श्यामल घन के रिममिम फुहारे 
में अलोकिक शक्ति का संकेत और संदेश पाता हे। डदा- 
हरए-स्वरूप-- ह 
देख चस॒धा का योवन-भार 
यूँज़ उसवा है जब मसधुमास, 
विधुर डर फेचे चऋदु उदगार 
कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास, 
न-जाने सौरभ के मिस कौन 
सँदेसा. मुझे भेजता मोन ! 


--पंत 


३६ छायावाद्‌ है 


ओऔर-- 
कुमुद-दल से वेदना के दाग़ को 
पोंछतीं जब श्राँसुओं से रश्सियाँ, 
चौंक उठतीं श्रनिल के निःश्वास छू 
तारिकाएँ चकित सी, अनजान-सी, 
तब्र बुला जाता मुझे उस पार जो 
दूर के संगीत-सा, वह कौन है ! 
-महादेवी 
छाथाबाद में रहस्यात्मकता सन्निविष्ट है, किंतु वह रहस्यवाद्‌ 
नहीं है | थोड़ी-सी रहर्य-भाषना का समन्वय काव्य के लिये 
स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कविता दाशेनिकता 
का विरोध नहीं कर सकतो। छायावाद की तुलना रहस्य- 
वाद से नहीं की जा सकती । दोनो की प्रेरणा-भूमि दो हैं, 
ओर दोनो का निर्माण विभिन्न तत्त्वों के संयोग से हुआ है, 
जिसका विशद्‌ विवेचन ऊपर क्रिया जा चुका है । 
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मनुष्य के हृदय में जन्म से ही सोंदय की प्रबल पिपासा 
वर्तमान रहती है। वालक का लात-पीले रंग की ओर लपकना) 
टकटकी लगाकर देखना सौंदये-प्रियता का ही परिचायक 
है । यहो सोंदय-प्रियवा मानव को सौंदर्योपासना की ओर 
प्रवृत्त करती है।यह मसनोवृत्ति मानव-स्वभाव से पूर्णतः 
संबद्ध है। सभी वस्तुओं को सुद्रतस रूप में देखने की 
हमारी नेसर्गिक अभिरुचि है' | हम जहाँ रहते हैँ, उसे सु दर 
बनाते हैं; हम जो खाते हैँ, उसे सुदर बनाते हैं; हम जो 
पहनते हैं, उसे सुदर बनाते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने 
भावों को भी सौंदय-समन्वित देखना चाहते हैँ | सौंदय ऐसा 
विशिष्ट गुण है, जिसके द्वारा हमारा हृदय अदोलित हो 
उठता है, रोम-रोम पुलकित हो उठता है, और हम बस्तु- 
स्थिति को भूल जाते हैं.। सोंद्य की ओर वाल, वुद्ध, बनिता, 
सभी आकृष्ट द्वोते हैँ ! यहाँ तक कि पशु-पक्ती भी सौंदय-पूर्ण 
वस्तुओं की ओर शीघ्र खिंच जाते हैं | म्रग मुरली की मधुर- 
तम ध्वनि श्रवण कर अपने को भूल जाता है, ओर मयूर 
उमड़ते हुए वारिधर का गर्जन-तजन सुनकर, आनंद-विहल 
होकर हृत्य, करने लगता है, क्योंकि संगीत-माधुरी में सोंदये 
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का निवास है। सोंदय प्रयोजनीयता दी संकुचित सीमा के 
परे है। उसका उद्देश्य आवश्यकता की पूर्ति नहीं, बल्कि 
आनंद की सृष्टि है । उपयोगी वस्तु से भोतिक सुख अवश्य 
प्राप्त होता है; किंतु उसके द्वारा आत्मिक आनंद मिलना 
असंभव हे। मनुष्य की आकांच्ा आवश्यकता की पूर्ति से 
ही तुष्ट नहीं होती | सौंदय के लिये उसके हृदय में असीम 
आग्रह रहता है, जहाँ आनंद की तरल धारा में उन्मुक्कता का 
अधिवास है, बंधन ओर दासता का अभाव है | जीवन की 
रक्षा के लिये भोजन की आवश्यकता है, क्रितु हमें रूखे-सूखे 
भोजन से ही संतोष नहीं हो जाता, हम उसकी सबच्छता 
तथा सुदरता के लिये भी लाल्ायित रहते हैं। सत्तू-रोटी से 
पेट तो भर ही जाता है, फिर अच्छे भोजन के लिये हम 
उत्कठित क्‍यों रहते हैं ? अच्छे भोजन से प्रयोजन के अति- 
रिक्त स्वाद, रूप और गंध का भी लाभ होता है, जो आव- 
श्यक्ता से अधिक है । मनुष्य शीत, ताप और वर्षो से बचने 
के लिये कोपड़ी का निर्माण ऋरता है, परंतु उसे साफ़- 
सुथरा रखना, सजाना अश्रृति सानव-हृदय की सोंदर्यो- 
जुरागिता के परिणाम हैं। सोंदय की एक बड़ी विशेषता 
यह है कि उसमें तृप्ति नहीं, उसमें संतोष नहीं है। उसे 
एक बार देखकर बारबार देखने की इच्छा होती है । 
किसी नवदंपति को एक दूसरे का मुख देखने पर संतोष 
नहीं होता, ठीक वही दशा सोंदय की भी है । मेथिल-कोकिल 
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पईविद्यापति की मधुरतम वाणी भी इसी सिद्धांव को पुष्टि कर 
रही है-- 
जनम पअ्रवधि हम रूप निहारल; 
नयन न तिरपित भेल । 

- सौंदय-परीक्षण तीन प्रकार से होता है--आँखों या इंद्रियों 
द्वारा, हृदय द्वारा और बुद्धि द्वारा | जो वस्तु आँखों को सुखद 
प्रतीत होती है, वह बुद्धि को अग्राह्म भी हो सकती है। 
इसीलिये जब तक बस्तु इन तीनो कसौटियों पर खरी नहीं 
उतरती, तब तक उसे सुदर को संज्ञा नहीं दी जा सकती । 
सच्चा सौंदर्य आँखों को लुभाकर बुद्धि की स्वीकृति से हृदय 
अे अपना स्थान बना लेता है| इ'द्रिय-बोध के निर्णय द्वारा 
जो वस्तु अप्रिय और असु'दर सिद्ध हो चुकी है, वह तब तक 
असु दर नहीं कहला सकती, जब तक उसकी असु दरता की 
स्वीकृति बुद्धि न दे दे। वास्तविक सोंद्य का अनुभव केवल 
डद्धियों द्वारा असंभव है वस्तु की आंतरिक चमक को ही 
सौंदर्य कहते हैँ । प्राकृतिक सुषमा अपने पशआशभ्यंत्रिक विशुद्ध 
सौंदर्य का प्रतिविंब है। साधारणतः कुछप मनुष्य को देख- 
कर हम अपनी आँखें फेर लेते हूँ. किंतु जब उसके गुणों का 
पता चलता है, और बुद्धि उसके सोंदर्य की स्त्रीकृति दे देती 
है, तब हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, सिर श्रद्धा से 
उसके चरणों पर अवनत हो जाता है, ओर उस कुरूप चेहरे 
घर, सोंदय उद्भासित .होने लगता है.। पहले मनुष्य बाह्य 
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सोंदरय पर आक्ृष्ट होता है, तब द्ार्दिक सौंदय पर और अंत 
में बोद्धिक सोंदय पर | बालक पहले तड़क-भड़कदार रंगीन 
वस्तु की ओर लपकता है। जब उसके भाषों का विकास हों 
जाता है, तब वह भाव-पूर्ण बरतु की ओर आक्ृष्ट होता है, 
ओर सबसे पीछे ज्ञानमय सोंदय का अचलोकन कर आनंदा- 
नुभूति प्राप्त करता है। जहाँ इन तोनों का सम्मेलन हो 
चहीं सौंदय का सच्चा स्वरूप विद्यमान मिल्लेगा। सभी 
व्यक्तियों के सौंदय का मानदंड एक नहीं, मिन्न-मिन्न होता है । 
साधारण व्यक्ति तड़क-मड़क, चमक-दमक पर आक्ृष्ट होता है, 
किंतु कला-निपुण व्यक्ति बाह्य सोंदय को उत्तना महत्त्व नहीं" 
देता, जितना अंतः सोंदय को । जिस वस्तु को एक व्यक्ति सुद्र 
कहता है; दूसरा उसी को असु दर को कोटि में परिगशित 
करता है । पहले सुदर-असु'दर का विशिष्ट मानदंड था, उसी/ 
पर वस्तुओं का मूल्यांकन होता था, किंतु योरप से व्यक्तिवाद 

का अबल मोंका आया; और उसने हमारी इस धारणा को: 
स्थिर नहीं रहते दिया। विज्ञान की दिनन-प्रतिदिन होने वाली- 
उन्नति ने हमारे विश्वास को और भी कमजोर कर दिया । 
छायावाद-युग में सोंदर्य को कवियों ने व्यक्तिगत भावनाओं 

के साथ देखा । उनकी आकांक्षाएँ ठृप्त करनेवाली वस्तु ही 

सदर सिद्ध हुई । आत्मनिरपेज्ञ होकर सौंदर्याकन की अ्रवृत्ति 
का उस युग में अभाव है। कवियों ने प्रकृति को अपने 

सुख-दुःख की भावनाओं में लपेटकर देखा, ओर इस प्रवृत्ति: 
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का अत्यधिक विकास- हुआ। इस वेयक्तिकता के प्राधान्य के 
कारण ही छायावाद में भावुकता का आधिक्य परिलक्षित 
होता है। उसमें - हृदय-प्रतिपादित सोंदय का ही विशेष दर्शन 
दोता है। उसके वाह्य सोंदर्य के अंतभू त भी हार्दिकता का 
मधुर संस्पर्श है। छायावादी कवियों ने जहाँ सौंदयं का 
अचलोकन किया है, वहाँ उनका व्यक्तिगत सुख-ढुःख, आशा- 
अभिलाषा और सपना-करुपना प्रत्यक्ष हो उठी है । 
सौंदर्य कवियों को प्रेरणा प्रदान करता है। सोंदये-भावना 
के अभाव में किसी भी कला का निर्माण नहीं हो सकता । 
सभी ऋलाओं के सूल में सोंदय-भावना सन्निविष्ट रहती है । 
कुछ में आश्यंतरिक सौंदय का अंतर्निविश रहता है, और कुछ 
में बाह्य सोंद्य का समीकरण । सानस और आत्मा का बिकास 
मनुष्य का लक्ष्य है। इन दोनो की उन्‍तति शारोरिक विकास 
पर अचलंबित है, किंतु शारीरिक विकास दी सच्र कुछ 
' नहीं है । वह साधन है, साध्य नहीं | उसे साध्य बना देने से 
हमें पाशवीय पेरणा मिलती है, ओर सानसिकता तथा आत्मि- 
कता द्वारा हम देवत्व की ओर अग्नमसर होते हैं । आत्मिकता 
परित्याग कर शारीरिकता की ओर उन्मुख होना पतन का 
परिचायक है | छायावाद-्युग के पहले की कविताओं में जिस 
सौंदर्य को अपनाया जाता था, उसमें शारीरिकता की प्रधा- 
नता रहती थी, किंतु छायावाद का सौंदर्य आत्मिकता से 
ओत-प्रोत है। उसमें वासना को भड़कानेवाले ज्यापारों के 
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चित्रण तथा गंदे मस्तिष्क की उपज--भही अश्लीलता--की 
अभाव है। रीति-काल के कवियों की सौंदय-भावना बहुत 
संकुचित थी। उन लोगों की दृष्टि कमत्त-नयन; चंद्र-सुख, 
पनघट, चीर-हरण, रास-लीला, शरदू-जुन्हाई, 'बगर्‌यों 
चसंत है” आदि तक ही परिमित थी! उनका हृदय अंतः- 
सोंदय की ओर भाँकने में असमर्थ था। भारतेंदु अपने 
समय की क्रांति के प्रथम पोषक थे, लेकित उनकी वित्ञासिता 
समस्वित देश-भक्त्ति की ध्वनि हार्दिकता के अभाव के कारण 
लोगों का हृदय स्पंदित नहीं कर सकी। चेतना-शून्य तथा 
भावना-हीन कविता सानव-हृदय को तन्सयता नहीं प्रदान कर 
सकती । स्पंदनशील सोंदय अधिक आह्ादकारक और 
आकर्षक होता है | फूच और मनुष्य की सुदरता एक नहीं, 
दोनो में बहुत अंतर है । हमें पहले मानवीय सोंदय आकर्षित 
करता है, तब फूज्न आदि का निस्पंद सोंदय । मनुष्य की 
चेतनता हमारी चेतनता से, उसके भाव हमारे भाव से और 
उसकी बुद्धि हमारी चुद्धि से मिलकर एक हो जाती है | बाह्य 
सोंदय के माधुये की अनुभूति अंतःसोंदर्य की अपेक्षा सरल है । 
पशु-पक्षी भी बाह्य सोंदय को ओर आकष्ट हो जाते हैं, लेकिन 
अंतःसोंदर्य का दशैन मानव-हृदय ही कर सकता है। बाँसुरी 
के स्वर की श्रुति-मधुरता सभी फो विम्तुग्ध कर सकती है, 
'परंतु उसके भाव-पूर्ण संगीत का माधुयें कुछ परिमित 
ज्यक्तियों के लिये ही आकपक सिद्ध हो सकता है । इसी 
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अंतःसोंदय -के- समावेश में कविता की समेस्पर्शिता -बढ़ 
जाती है। छायाबाद एक जागृति लेकर, एक उत्क्रांत्ि लेकर 
हिंदी-जगत्‌ में आया । काव्यगत सौंदय की परिमिति 
विस्दृति: में ' परिवर्तित हुई। उसकी अंतर ष्टि स्थूल सौंदय से 
आगे बढ़कर अंतःसोंदयं की ओर गई, और वहाँ अपने को 
अला चेठी। अतएवं उसमें चेतना-शून्य एकॉत सौंदय का 
सर्वेथा अभाव है। उसमें आत्मिक सौंदय्य के चित्रण की ओर 
ही अधिक ध्यान रहता है। बहुत स्थल पर बाह्म सोंद्य का 
अंकन भी किया गया है, लेकिन उसमें श्लीलता ओर शाल्ी- 
सता का अभाव नहीं है। स्थूल साँदय का चित्रण पाप 
नहीं है, किंतु केवल सोंदये की शारीरिकता ग्रहण करने 
से काव्य में मधुरिमा तथा रूदुलिप्ता उपलब्ध नहीं होती । 
साधुये तथा मर्मप्पर्शिता के अभाव में कविता कविता नहीं 
रह जाती । सच्ची कविता पढ़ते-पढ़ते मानव अपनी सत्ता 
भूल जाता और काव्य के सुखद लोक में .विचरण करने 
लगता है. 

कविता जीवन की अभिव्यक्ति है) कविता जोवनमय हे, 
आर जीवन कवितामय | प्रत्येक ज्यक्ति के जीवन में एक 
देंसा अवसर आता है, जब बह कवि की स्थिति प्राप्त करता 
है, किंतु अपढ़ गँवार अपनी अनुभृति को, अपनी वड़प को 
हुंदों द्वारा व्यक्त नहीं कर- सकता। जेसे छाया का शरीर 
ध्से अविच्छेय- संबंध है. ठोक बेसे ही जीवन से कविवाका । 
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जीवन की कठोर यथाथेता कविता को अभीष्ट नहीं, क्योंकि 
उसे आश्रय देकर वह अपनी मार्मिकता की रक्षा नहीं कर 
सकती । जीवन-व्याप्त सत्य के दो भेद किए जा सकते हैं-- 
भौतिक सत्य ओर काल्पनिक सत्त्य। तक-प्रबृत्ति द्वारा भौतिक 
सत्य को ओर भावना द्वारा काल्पनिक सत्य की सृष्टि होती है । 
भोतिक सत्य के मूलाधार व्यावहारिक जीवन के उपादेय 
तथ्य हैं, जिनके द्वारा विज्ञान-संबंधी शास्त्रों का प्रतिपादन 
होता है। काल्पनिक सत्य काव्य का खष्टा है, कितु इसका 
अभिप्राय यह नहीं कि काव्यगत सत्य जीवन से सबंथा 
असंबद्ध रहता है । जीवनगत सत्य में यदि वास्तविकता की 
भीपणता रहती है, तो काव्यगत सत्य में कल्पना की मधुरता, 
जो अंतजगत्‌ की स्निग्धता पाकर अभिवृद्ध होती है । क्राव्यगत 
जीवन का आधार प्राकृत जीवन का प्रभाव होता है। जीवन की 
सत्ता का प्रभाव किप्ती भो प्रकार जीवन से विभिन्न नहों हो 
सकता । प्राचोन काव्य-्म्रंथ हमारे अतीत जीवन के परि- 
चायक हूँ । कविता का अध्ययन जीवन को वास्तविकता 
का बोध कराता है| वेद-युग में हमारा जीवन साल तथा 
शांतिमय था, इसीलिये तत्कालीन साहित्य जोचन की उल्नमनों 
से बचा रहा । क्रमशः रामायण और महामारत-काल में जटि- 
लता बढ़ती गई, जिसका ज्ञान उन गंथों से ही हो जाता है | 
आज तो जीवन एक पह्देज्नी बन गया है, भोर इसीलिये नवीन 
काव्य में उलमनों को सुलमाने की प्रवृत्ति अधिक है | कविता 
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ओऔर जीवन के अमन्योन्याश्रय संबंध के दिग्द्शन के लिये 
इतसा ही यथेष्ट होगा । ! 

छायावाद भी अपने युग का प्रभाव्र' लेकर अभिव्यक्त हुआ 
है। जीवन को देखने क्रा उसका निज्ञी ,दृष्टिफोश है. | वह 
स्व्रतंत्र जीवन का श्रेमी है, किंतु स्वेच्छाचारिता-पूर्ण स्वतंत्रता 
उसकी दृष्टि में घृष्य दे। उसके वास्तविक जीवन का आदरशे 
सरिता है । सरिता सतत्तंत्र होकर भो अपने पुलिनों की मर्यादा में 
सीमित है | जीवन के .लिये स्वतंत्रता आवश्यक है, कितु चह 
सयोदाशील हो । स्वेच्छाचारिता जीवन को विकृत बनाकर 
समाज की प्रगति को अवरुद्ध कर देती है। वहाँ मधुरता 
उपलब्ध नहीं होती । स्वातंत्रय के साथ मनुष्य को उत्तरदायित्व 
का बड़ा भारी बोक भी प्राप्त हो जाता हे | इसीलिये इस 
युग का कवि जीवन का शाश्वत आदशेबाद-पूणे, असंयमित 
सरिता में नहीं देखता, स्वाभाविक गति से बहनेवाली 
भयोदित सरिता को ही बह अनुकरणीय सममता हे, क्योंकि 
उसकी गति सरलता तथा बक्रता से पूर्ण हे, और वह निर्मेलता 
तथा सजलता से संयुक्त है । 
' आत्मा है सरिता के भी, जिससे सरिता है सतिति:, 

जल जल है, लहर लहर रे, गति गति, रूति सूति चिर-भरिता । 
शक पल पा त 
 खष्टि की नश्वरता से छायात्राद्‌ अधिक प्रभावित है। 
जीवन के उल्लास-विलास, माधुये-सोंदर्य ने भी कवि को 
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सतत आकषित किया है, किंतु विनाशशीलता को वह, एकद्म 
भुला नहीं सका। र॒ृष्टि अशांति का स्थल है, ओर जीवन 
संग्रामों से परिपूर्ण है। झजन, सिंचन ओर संहार र॒ष्टि के 
मूलभूत काये हैँ, किंतु जीवन की असारता ने उसके हृदय में 
व्यापकता नहीं प्राप्त की । उसका विश्वास है, इन कोलाहल- 
पूर्ण सृष्टि में आप्मा कभी शात्ति नहीं पा सकती; क्योंकि शांति- 
लोक तो “उस पार' में परक्षित है |-- 

कहाँ नश्वर जगती में शांति ९ 

सूष्टि ही का घातपय अशांति ! 

जगत अ्रविरत जीवन संग्राम, 

स्वप्न है यहाँ विराम ! 

--पंत्त 
जिस समय छायावाद-युग अपने विकास पर था, उस 
समय अन्य देशों में आस्तिकता का एकदम विनाश-सा दो 
चुका था; और ईश्वर-विरोधो भावना ज़ोर पकड़ रही थी, 
किंतु छायावाद आत्तिकता से पूरा प्रभावित है। छायावाद में 
जो थोडी-बहुत रहस्यात्मकता पाई जाती है, उसे आस्तिकता 
का ही प्रभाव समझना चाहिए | उसमें धार्मिक कट्टरता तथा 
अंध-भक्ति का ध्भाव है। वह सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में उस 
असीम सत्ता का प्रतिबिंब देखता है । उसकी धारणा है, हम 
लोग एक ही ज्योति के अनेक दीप तथा एक ही सुपमा के 
अनेक ऩुत्र हूं, जिनमें उस सत्ता का ही स्पंदन होता है । 
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जिस कविता में धर्म-विद्ठे ष की भावना तथा ईश्वर के :प्रति 


अविश्वास प्रकट होता है, वह छायावाद-युग के बाद की 
रचना है, जिसमें मांक्सवाद की विचार-धारा का प्रभाव है । 
अत्यधिक धार्मिकता का नाश भक्ति-काल के बाद ही हो गया 
था, किंतु बीसबीं शताब्दी के दूसरे चरण में--जब छाया- 
वाद अंपनो अंतिम साँस गिन रहा है; और प्रगतिवाद 
ज््नति के पथ पर हे--उसने नारितिकता का रूप धारण कर 
लिया है । 
सुख ओर दुःख द्वारा जीवन का परिचालन होता हैे। 
आदश तथा कतेष्य के निधोरण में, सभ्यता वथा संस्कृति के 
निर्माण में सुख-दुःख का बहुत प्रभाव है। उनके द्वारा हमारी 
प्रवृत्ति, चरित्र, विचार आदि का गठन होता है । उन दोनो के 
अभाष में मानव-जीवन स्पंदित नहीं रह सकता। सुख या 
दुःख किसी एक की प्रमुखता जीवन को प्राणु-शुन्य बना देती 
है | मानव-जीवन में सुख-दुःख आज्िंगन की बाहुओं के 
सदृश संबद्ध है । एक ही आलिंगन में सम्मिलन का ह॒प हे, 
ओर उसी के साथ वियोग-ज्नित विपाद। वस्तुतः जीवन 
सुख-ठुःख की समष्टि-मात्र है-- 
जग-नीचन सें है सुख-दुख; 
-सुख-दुख में है जग जीवन । 
--पंत 
सुख में अत्यधिक आकषेण हे । इसीलिये मानवन्हृदय 


्प छायावाद 


'सुख-प्राप्ति के लिये अधिक प्रयस्तशील रहता है, किंठु उसी 
अ्रयत्नशीलता में मानव-कतेव्य की इतिश्री नहीं हो जाती-- 
इसदेः आगे भी उसका कुछ कतव्य है। आनंद के द्वारा हमारी 
आत्मा परितुए्ठ द्ोती है, इसीलिये उस ओर विशेषोन्मुख होना 
स्वाभाविक है, किंतु एक ऐसी भी स्थिति है, जब हम जान- 
वुककर अपनी आत्मा को विपत्ति के दुबेह भार से उत्पीड़ित 
कर सुख का अनुभव करते हैं | उसी जगह मानवता उज्ज्वल 
विकास पाती है। छायावाद में जीवन के सुनहले अध्याय के 
लिये केवल आग्रह नहीं है, वरन्‌ उसके हृदय में संतप्त प्राणों 
के निःश्वास के प्रति भी समवेदना निहित है | जीवन के हास, 
मधुरिमा, छुपमा और प्रकाश की ओर तो लोगों का आकर्पण 
निसगग-सिद्ध है । उसके प्रति आग्रह उतना महत्त्व नहीं रखता। 
खिलती कलियाँ, नील कमल पर हँसते हिम-हीरक ओर 
योच्रन की सुपमा देखकर आनंद-विह्लल हो जानेवाले बहुत 
हैं, किंतु जीवन की जजरदा, अधरों की म्लानता तथा मूच्छित 
पत्रकों की सजलता पर विरले ही उपक्ति समव्यथित होते हैं | 
छायाबाद में मादक सोंदय के आग्रह के साथ ही जीवन के 
ऋदन के प्रति भी विशेष लालसा संचित है। प्रकाश और 
अंधकार, सुख और दुःश्ब दोनो के श्रति उसके दृदय सें एक- 
सा भाव है, दोनो का महत्त्व उसकी दृष्टि में समान है। 
इसीलियें समय-समय पर बह इंद्व से अस्थिर हो उठता है कि 
किसे अपनावे ? * 


| 
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' बूहरे' सा, कंपा व कि: 
देखू' खिलंती कलियाँ, या 
प्यासे, सूखे अघरों कों ? 
तेरी चिर * योवन-सुपमा , 
या जजेर जीवन देख !? 
देखूँ ' हिम - हीएक इँसवे, ! 
टिलिेते नीले कमलों पर ? 
या  मुरंसाई. प्रलकों से: , 
रखे आँसू - कय देख)? 
+>महादेवों ; .,.... 
जगत में जन्म पाकर मानव सुख और दुःख को भूल 
नहीं सकता। जन्म के बाद से, ही इसके द्वदय में इन दोनो 
भआायों की अवस्थिति रहती है। प्रारंभिक अवस्था में शिशु-रूप 
सानव अपने सुख-दुःख की अभिव्यक्ति रूरन और हास्य दास 
प्रकट करता है। जब उसकी 'इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्य 
होता है, तथ वह रो-रोकर घड़ों आँसू बहाता है, और अपनी 
अनुकूलता देखकर किलकारियाँ भरता है, दाथ-पेर उछालता 
'है, मंमे-रहित सुसकान से- प्ृथ्व्री की आप्लाचित कर देता है| 
छाया और प्रकाश के समान सुख-दुःख सापेक्ष है। न सुख 
दुःख से निरपेज्ञ होकर रह सकता है, और न दुःख सुख-से । 
एक की सत्ता दूसरे से अलग नहीं हो सकती | प्रकाश के नाम 
से छाया का भी.बोध हो जाता ,है। यदि क्षगत्‌ में केवल 


पूछ * छायावाद 

“प्रकाश, ही. रहता, छाया; नहीं, तो प्रकाश महत्त्व-शूत्य 
दिखलाई पड़ता । 'सुँख का महत्त्व इसीलिये है. कि जगत में 
दुःख का अवस्थान है। अगर संसार में सुख-दी-सुख रहता, 
तो उसे याद करने की भी आवश्यकता न रह जाती | 
दुःखानुभूति ही सुख की महत्ता बतलाती है। अंधकार-पूर्णो 
रात्रि के बाद ही प्रकाश-पूर्ण दिवस प्रिय मालूम होता है । 
दोपहर के प्रखर उत्ताप के बाद ही संध्या की अरुणिमा- 
रंज्ञित सुषमा हृदय में आनंद- संचार करने में समय होती 
है। सुख तभी तक सुख है, जब तक दुःख की सत्ता 
वर्तेमान है; नहीं तो-- 


विना दुःख के सब सुख निस्सार; 
विना आम के जीवन भार। 
--पंत 
अलग-अलग चिरसुख ओर चिरदुःख का कोई महत्त्व 
नहीं। इसीलिये छायावाद न तो अविरत सुख की कामना 
करता है. और न अविरत दुःख की ही। वह सुख-दुश्ख के 
सम्मेलन का आर्काक्षी है। वह चाहता है, जीवन के साथ 
सुख-दुः्घ का वेसा द्वी संबंध रहे, जेसा सरिता के साथ 
दोनो पुलिनों का रहता है-- 
चिरमिलन - विरह्द - पुलिनों की 
सरिता हो मेरा जीवन; 
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प्रतपत होता रहता हो 
'थुग कूलों का आऑर्सिंगन | 
-भहादेवी 
. यही भाव दूसरी जगह इस प्रकार अभिव्य॑जित हुआ है-- 
सुखन्दुल॒ के मठुर॒मित्नन से , 
यह जीवन हो परिपएन $ 
फि! घन से ओमसल हो शर्एश , 
फिए शशि से ओमल हो घन-। 
हा , पत 
छायावाद को सुख-दुःख को आँख-मिचोनी ही अभिप्रेत 
है | दिन-रात के समान सुख-दुःख का आगमन-प्रत्यागमन 
ही उसकी दृष्टि में मदत्त्व-पूरण है। 
' गतिशीज्ता जीबन को परिचायिका है। जिस दिन सानच 
अपने आदशे की सीसा तक पहुँच जायगा, वह अपने लक्ष्य 
की प्राप्ति में सम हो जायगा, उस दिन जीवन का अविश्रांत 
कोलाहल . शांत हो जायगा, ओर मानव-हृदय में जीवन के 
प्रति अनुराग के बदले विराग स्थान ग्रहण करेगा। आनंद 
की सरसता:के लिये ही मनुष्य जीवन-संग्राम में विपत्तियों से 
जूमता लता है। जिस दिन उसे शुष्कता का थोड़ा-सा भी 
अनुभव होगा, उसी दिन चह जीवन का दुवह भार ढोने में 
अपने को असमर्थ पाएगा। सुख ओर विजय हमें इसलिये 
प्रिय हैं कि हम उनके लिये सदा प्रयत्नशील रहते हूँ ) वह 


ब्र्‌ छायावाद 


हमारे जीवन को कामस्य वस्तु हे। अभेष्ठ-प्राप्ति के प्रयत्न में 
आनंद सुरक्षित रहता है | प्राप्ति में हमें उतना आनंद नहीं 
होता, ज्ञितना यत्रशीलता में । साधना के अभाव में लव्ध 
सुख और विजय का कोई महत्त्त नहीं। वस्तुतः साधना में 
ही आनंद निद्त है, उसी में जीवन की साथेकता है-- 
तससवे हैं हम आगे याम, 
इसीसे सुख अति सरस, प्रकम; 
मभेलते निशि-दिन का संग्राम, 
इसी से जय अ्रमितम । 
श्रलभ है इृष्ट, अतः शनमभोस; 
साधना ही जीवन का मोल ! 
+पंत 
जो साध्य की प्राप्ति की अपेक्षा अविराम साधना को द्वी 
उत्तम सममता है, उसके लिये यह आवश्यक है कि वह 
कामनाओं की छृप्ति की आकांक्षा को तिलांजलि देकर इृष्ट- 
साधन की पिपासा को ही सबंदा जागरूक बनाए रक्‍्खे। 
इसीलिये उसकी अभिलापा है-- 
मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति फा कण भ 
रहते दो प्यासी ऋाँखि भरती सरिता के सागर। 
--भहादेवी 


मानवता का लक्ष्य पूर्णवा की प्राप्ति है, किंतु सांसारिक 
उल्तमनों में फेसकर 'मात्मा लद्य-भ्रट हो जल्लाती है, शोर 
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जीर्वन की अपूर्णता पूवत्त्‌ बनी रहती है। अतएव सच्चे 
आनंद की श्राप्ति नहीं होती। पू्णता में ही शाश्वत आनंद 
उपलब्ध हो सकता है । चिसंतन सत्य के द्वारा ही उद्द श्य-सिद्धिः 
संभव है; लेकिन केवल सत्य ही जीवन के लिये अपेतज्षित नहीं 
है। शिव और सुदर के सभीफरण में ही सत्य समुद्भासित 
होता है। पार्थिवता और आत्मिक्रता का मधुर समन्वय: 
जीवन को 'पूर्णता प्रदान करता है। मनुष्य अपनी अपूर्णता को 
ही चिर ध्येय समम लेता है, पूर्णवा प्राप्त करने का लद्दय भूल 
ज्ञाता है, लेकिन वह चरम लक्ष्य भुत्ा देने की वस्तु नहीं है.) 
ईसोनिय छायोबाद रच जोवन की सर्ति पूणतम?, के लियें 
बिकल हैं। | - 

यह सष्टि उस अनंत का व्यक्तहय है | जगत्‌ के रूपों ओर 
व्यापारों में असोश सत्ता की आत्मा का सिबास हे । उनसे 
अनंत का अभास भाप्त कर आनंद-विह्नत हो जाना मुक्ति हैं । 
संतों ओर वेष्ण॒त्र कवियों ने मुक्ति को दुलंभ वस्तु बतलाया 
है । उसकी प्राप्ति के लिये कठिन साधना की आवश्यकता 
होती है, जिसके चलते आत्मा की मुक्ति तो दूर ही रह जाती 
है, और सुक्तित का अभिलापी स॒यं सुक्ति-प्रयस्त के नवीन, 
किंतु दृढद वंबन में पूररंतया आवद्ध हो जाता है । मुक्ति के लोभ 
सें सक्तिजन्य आंतंद का उाभोग नहीं कर सकता 

है सहज मुक्ति का मधु क्षण 


पर कटिन सक्ित का बंधन । 
25 व-पत .. 


2] .. छोयाबाद 


० 
संत कवियों का लक्ष्य विराग द्वारा ईश्तर-प्राति होने के 
ग़रण उसकी विचार-धारा में जीवन की अत्यधिक उपेक्षा हुई 
१ । उन लोगों ने जीवन की असारता प्रतिपादित कर साध्य 
ही ओर आकर्षित क्रिया हे। भक्त क्यों से भी सानव- 
जीवन से अधिक प्रभुमय जीवन को द्वी महत्त्व दिया है, किंतु 
छायावाद-युग में मानव-जीवन अनुराग से दीप्त तथा आ स- 
विश्वास से सशक्त हो उठा है। परमात्मरूप की अनुभूत्ति 
वह मानव में ही प्राप्तप करना चाहता हैं। वह 'सबार उपरे 
मानुप सत्य' की चरितार्थता के लिये व्याकुल् है । उसकी दृष्टि 
में ओवन में विराग की रुष्टि करनेवाली सुक्ति का कोई 
महत्त्त नहीं। बह बंधन-पूर्ण जीवन को ही प्रेम के अम्रतमय 
प्रभाव से मुक्ति बना देना चाहता है-- 

न्‍्योछावर रू इसी भू पर, 

देवता यही मानव शोभन; 

श्रविए्म प्रेम की ाँहों में 

हैं. मुक्ति यही जीवन-्यंघन! 

पंत 
बलिदान विरशीवन प्रदान करता है, लेकिन हमारे हृदय में 
उस पत्रित्र प्रदत्ति का जागरण भी नहीं होता, क्योकि हमारे 
अगल-बगल स्त्रार्थो का उल्कन-भरा ऐसा वातावग्ण रहता है 
कि हम उसी में खो-से जाते हैँ | हमारी दृष्टि. के सामने नित्य- 
प्रति बलिदान के समुज्य्यल रूप दिखाई पढ़ते हैँ । एक बीज 
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शलकर असंख्य बीजों की रष्ट करता हे, नवीन पत्तों के लिये 
घुराने पत्ते पेड़ की डालियाँ छोड़ देते हैं, और म्लान फूलों की 
मुसकान फल के. उज्ज्वल हास में परिवर्तित हो जाती है, मगर 
'उनसे देमें किसी प्रकार की चेतना नहीं प्राप्त होती । 
कवि अंपने सुखूदुख में पुलकित और समव्यथित होनेवालों 
को नहीं चाहता ।| वह अपना सुख . हँसकर और अपना दुख 
रोकर समाप्त कर लेगा, लेकिन दुनिया के आँसू पोछनेबाले 
उसकी नजर में नद्ीं दिखलाई पड़ते | जगत की दीनवा में 
“रुग्ण जीवन-बाला” को देखकर उसके हृदय में 'महत-हे अरे॥ 
आत्मबलिदान ! भावना जाम्मतू होती. है, और इसीलिये बद्द 
कहता ६-- 
मेरे इसने अघर नहीं, जग 
की ऑँसू-लड़ियाँ देखो; 
मेरे गीले पलक छुओ मत, 
मुस्‍्माई कलियाँ देखो। 
--महादेवी 
जगत के दुःख में हाथ बंटाने में ही वस्तुत: जीवन की 
साथंकता है। विश्व-वेदना में गलकर ही जीवन पवित्र और 
कोमल हो सकता है । इसीजिये जगत की ज्वाला में जलने- 
चालों को ही उसने अधिऊ महत्त्व प्रदान किया है-- 
* जग जीवन' की' ज्वाला में गल, 
' बने अकलु 7, उज्ज्वंल दो” कोमल। 
बह 5६६ ४ अंत 
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यह प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति की शनुपम विभृति है + 
परिवृष्त मानवता के लिये इतनी करुणा की अमर निधि किसी 
विदेशी संस्कृति में सिल्नना असंभव है । इस अत्यधिक करुणा 
के परिणाम-स्रूप ही भारत को समय-समय पर विपत्तियों का 
सामना करना पड़ा है, क्रितु फिर भी उसके हृदय में दुग्बिया 
जग के लिये पूर्ववत्‌ करुणा सुरक्षित हे। उसका विश्वास,है, 
वह करुणा का परिपोषण करके ही मानवता की रक्ता कर 
सकेगा-- 


भुनती चसुधां, तपते नगः 
दु.खया है “सारा अग-जग; २७ ४2० 
कंटक मिलते हैं प्रति पग, 22 3 ला 
जलती - सिकता का यद्द संग ! 
 : यहं जा बन करुण की तरंग, 
ज॑ज्ञता है यह र्जीवन-पतंग ! 


“प्रसाद 


ओर दूसरी जगह विश्व की यद्दी कल्याण-भावना इस प्रकार 


द्ट कल 


#०प१ 


छ््इ 


विश्वभर का हो भला | 

विश्व भर को प्राज्व शो नव 

शान, नित नव नव फला ! 
--जानकीवल्लभ शास्त्री 


छायावाद का अँतर्विश्लेषण पड. 


' छायाबाद का सौंदर्य आत्मिकता के विंसल प्रकाश से 
उद्नेप्त है, और उसका आदश जीवन की संयतता है । अल्नु- 
'रोग उसकी मुक्ति का साधन है, और साध्य-प्राप्वि की अतृप्त 
“बासना उसका चिस्ध्येय । उसकी दृष्टि में उप्त जीवन का ही 
अधिक महत्त्व है, जिसमें सुख-दुःख का मधुर आर्शिंगन तथा 
“बलिदान की पंवित्र भावना का - समन्वय हो। छायावाद ने 


जीवन पर, उसकी विभिन्न शाश्वत समंस्याओं पर नूतन. ढंग 
से विचारा है, सोचा है, और अध्ययन किया है। , 


' एक विद्वान के, शब्दों सें--'प्रेम विश्व की केंद्रोन्मुख शक्ति. 
है।” मनुष्प के अत्येक कार्ये के मूल में प्रेम सन्निविष्ट रहता 
है। वह ,जीव॑न.में' सजीबता तथा आक्रपैणकारिता.की सृष्टि 
“करता है.। मानव-जीवन के उल्लास, आनंद, हप, सुख आदि 
: प्रेस के परिणाम हैं। प्रेम. में. ऐसो-मद्दती शक्ति का अधिवास 
है, जिसके द्वारा असु दर सु दर में परिवर्तित हो जाता है । प्रेम 
इस कुत्सामय संसार से ऊपर उठाकर स्वर्ग की उच्चता प्रदान 
करता है। उसमें आशा, प्रतीक्षा तंथा मिलन की उत्कंठा है. 
ओर भोग-बासना तथा अशांति का अ्रभाव | उसके द्वारा 
जीवन में चेतनता का आगसन होता है | उसकी भित्ति सौंदय 
, फी, भावना पर अवस्थित है। सौंदर्य का सूलाधार रूप है ' 
: झतएव थोड़ी दूर तक शारीरिकता तथा स्थूलता क्षम्य हो सकती 
, है । जब सौंदये-भावना एकमात्र स्थूलता को द्वी आधार मान- 
५४-कर चलती है, झऔर-उसमें मोह तथा प्राप्ति की प्रवल आकांक्षा 
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रहती है, तब प्रेम अपनी पवित्रता की रक्षा नहीं कर सकता। 
पुनीत प्रेम आत्मापण की भावना से जीवित रहता है । उसमें 
अधिकार की थोड़ी-सी भी वू नहीं आती। रीति-काल की 
अधिकांश कविताओं में इस आध्यात्मिक प्रेस का सर्भथा 
अभाव है| तत्कालीन शेगारिक रचनाओं में प्रेम के नाम 
पर झुत्सित वासना की अचुरता है। पवित्र प्रेम का जीवन 
ओर साहित्य में बहुत महत्त्व है । वह हृदय को पतन की 
ओर नहीं ले जाता, वरन्‌ उसे निर्मेल तथा पवित्र करने का 
प्रयत्न करता है। उसमें उद्देग तथा अश्ञयंति एकदम ही नहीं 
रहती । पवित्र प्रेम का अत्युत्कष्ट उदाहरण कर्वीद्र रचींद्र की 
. गीतनाटिका; 'मायार खेला' में मिलता है । शांता कहती है-- 
“यदि तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होतो, तो सुखानुसंधान में 
जाओ | में तुम्हें अपने हृदय में ही ण॒ जाती हूँ | मुझे और 

किसी चीज़ की जरूरत नहीं -- 

#तृमि सुस यदि ना पाग्ों, 
जाओ, सुखेर संघाने जाओओो; 
श्रामि तोमार पयेटि हृदय माँमे, 
थार किछु नहिं धाइगों ॥? 

पत्रित्र प्र मं की वास्तविकता का दर्शन यहीं होता दे। यहाँ 
अ्रयने प्रियतम पर अधिकृति को भावना का एकदम अभाव 
है। प्रियतम दी उपेज्षा भी उसे नहीं अखगती, क्‍योंकि बद्द तो 
उसके प्यतर की बम्तु चन गया है | यद प्रेम फी इच भूमि 
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है। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन हैं. । छायावाद की शिरा- 
उपशिरा में प्रेम की यही उच्चता व्याप्त है, क्योंकि छायावाद 
प्राचोनता के प्रति नवीनता का विद्रोह हे | अतएब स्थून्न तथा 
वासनामय हू गारिकता की, जिसकी रीति-काल में प्रचुरता थी, 
अतिक्रिया के कारंण छायांबाद का प्रेम पावनता तथा निर्मेलता 
से ओत-प्रोत है। पवित्न प्रेम की प्रेरणा के सूल में सोंदर्यो- 
दमोग की बासना का अभाव रहता है| प्रियतम के प्रति उसका 
आदार्षण- आप-से-आप जाम्रत्‌ हो उठता है, जिसे वह अपने 
हृदय, की पुकार सममता है। प्रेम के जगते ही प्र मी अपने 
प्रिय को तन सन देने को बाध्य हो जाता है| प्रेम की इस 
- आध्यात्मिकता की तुलना जगत्‌ की किसी भी वस्त से नहीं हो 

सकतो । यहीं पहुँचकर मलुष्य सच्चा प्र सी. होने का दावा कर 
सकता है-- 

वेरी रंगभूमि तक .प्रियतस, | 

पहुँच सकी मैं केघे ? 

पूछो मत, अब तक न ज्ञात्त हे 

यह रहस्य कुछ मुझको । 

मृक घुकांर समझ सानस की गे 

देख रही हूँ तुमको ! 
७ 2 ' +-लक्ष्मीनारायणु मिश्र * 
* प्रेम का यह आध्यात्मिक ग्वरूप साहित्य की श्री, सौरभ और 
झुपमा को -अमिवृद्ध, करता है। भोग-विज्ञास तथा -कलुवित 
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रहती है, तब्र प्रेम अपनी पवित्रता की रक्षा नहीं कर सकता। 
पुनीत प्रेम आत्मापण की भावना से जीवित रहता है| उसमें 
अधिकार की थोड़ी-सी भी बू नहीं ञआती। रीति-काल की 
अधिकांश कविताओं में इस आध्यात्मिक प्रेम का सर्चथा 
अभाव है। तत्कालोन श्ृंगारिक रचनाओं में प्रेम के नाम 
पर कुत्सित वासना की प्रचुरता हे। पवित्र प्रेम का जीवन 
ओर साहित्य में बहुत महत्त्व है। वह हृदय को पतन की 
शोर नहीं ले जाता, वरन्‌ उसे निर्मेल तथा पवित्र करने का 
प्रयत्न करता है। उसमें उद्देग तथा शअश्यंति एकदम दी नहीं 
रहती । पवित्र प्रेम का अत्युत्कुष्ट उदाहरण कर्वी द्र रचींद्र की 
. गीतनाटिका, 'मायार खेला? में मिलता है. । शांता कहती है-- 
“यदि तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती, तो सुखानुसंधान में 
जाओ। में तुम्हें अपने हृदय में ही पा जाती हूँ। मुझे और 
किसी चीज़ की झरूरत नहीं ।-- 
धतृमि सुस्त यदि ना पाणो, 
जायो, सुखेर संघाने जाशो; 
श्रामि त्तामार पेयेछि द्वदय ममि, 
धार विछु नहिं घाइगों ।”? 

पवित्र प्र म॑ की वास्तविकता का दर्शन यहीं होता है। यहाँ 
हपन प्रियतम पर अधिकृति को भावना का गकदम अभाव 
है। प्रियतम दी उपेक्षा भी इसे नहीं अखरती, क्योंकि बद्द तो 
इसके बआतर झी बस्तु बन गया है।यद प्रेम फी उथ भूमि 
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है। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन है | छायाबाद की शिरा- 
उपशिरा में प्रेम की यही उच्चता व्याप्त है, क्योंकि छायावाद्‌ 
प्राचीनता के प्रति नवीनता का विद्रोह है । अतएवं स्थूल तथा 
वासनामय ह गारिकता की, जिसकी रीति-काल में प्रचुरता थी, 
अतिक्रिया के कारंण छायांबाद का प्रेम पावनता तथा. निर्मेलता 
से ओत-प्रोत है। पवित्र प्रेम की प्रेरणा के मूल में सौंदर्यो- 
ब्ोग को घासना का अभाव रहता है। प्रियतम के प्रतिं उसका 
जआदार्षण आप-से-आप जाप्रत्‌ हो उठता है, जिसे वह अपने 
हंदय' की पुकार सममता हैे। प्रेम के जगते दी. प्र सी अपने 
प्रिय को तनमन देने को बाध्य दो जाता है।। प्रेम की इस 
- आ्राध्यात्मिकता की तुलना जगत की किसी भी वस्त से नहीं हो 
। सकतो | यहीं पहुँचकऋर मनुष्य.सच्चा पे मी. होने का दावा कर 

सकता हे-- 

छेरी रंगभूमि तक .प्रियतम, 

पहुँच सकी में केसे ? 

पूछो सत, अब तक न ज्ञात है 

यह रहस्य कुछ मुझको । 

मुक पुकांर समझ मानस की 

देख रही हूँ तुमको ! 
& --लक्ष्मीनारायणु मिश्र 
; प्रेम का यह आध्यात्मिक स्वरूप. साहित्य की श्री, सौरभ और 
रुपमा को -अमिवृद्ध, करता है। भोग-विलास तथा “कल्लुपित 
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प्रेम की भित्ति पर घ्थित होऋर साहित्य विश्व को किसी प्रकार 
का संदेश नहीं दे सकता। छायावाद के कवियों ने देखा, 
हिंदी-साहित्य ने प्रेम की ध्याध्यात्मिकता को विगस्मृत कर 
दिया है, ओर कुत्सामय प्रम की ओर बढ़ रहा है. जिसमें 
शारीरिक आकर्षण दथा कल्ुपित वासना-रंजन का आधिक्य 
है| अधिकार तथा उपभोग की लालसा-रहित उच्च प्रेम का, 
जिसमें प्रेमी अपने जीवन को प्रिय के लिये उत्सगे कर देता 
है, अभाव देखकर कवि व्याकुल हो उठता है | प्रेम का उच्च 
आदर्श संकुचितता की सीमा में आवद्ध हो गया है। इस्र 
प्रवृत्ति ने छायावाद के कवियों को अधिक चोट पहुँचाई है। 
इसी लिये हम उनकी कविता में तज्जन्य व्यथा का स्वर सुनते हैँ-- 

प्रणय फी महिमा का मु मोद, 

नवल सुपमा का सरल विनोद, 

विश्वगामा काजोथा सार, 

हुआ यह लधिमा का व्यापार । 

-प्रसाद 
छायाबाद में पत्रित्र प्रेम के लिये अत्यंत उत्कंठा है। बह 

प्रम का ऐसा समुजज्बल रूप उपस्थित फरना चाइना दे, जिसे 
देखफर जगन्‌ चकित ह जाय | जब यह अपने बिलछुड़े प्रिय 
फे प्रम के समुद्र में दबकियाँ लगाता और वियोगजन्य 
संताप से आंसू हो धारा प्रवादित करता है) वब इसके हृदय 
की इंप्यॉ, वासना नथा अहंकार का विनाश हो ज्ञाना है, 
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ओर वह अनुपम आनंद का उपभोंग करता. हे, जिसका अनु- 
सान कोई नहीं कर सकता | यही प्रेम का आध्यात्मिक सौंदर्य 
है, जो मानव-हृद्य को स्वार्थ की संकुचित भूमि से ऊपर उठा 
ले जाता है--: 7 
जब मेरा चिर-छंचित . प्यार 
उमड़ उद्धि-सा अतल, अपार 
' अपने नीरव गुदन्गभ॑ में : 
' मुझे डुबाता, है गंभीर, . 
द्वीःह, मदन, सद का सल मेरा : 
थो देता है जब दृग-नीर 
तब मेरे सुख का अनुमान - 
क्‍या तू कर सकती है प्राथ/ । 
“ # पंत ..- 
* छायावाद सतत उस विशुद्ध तथा स्वच्छ प्रेम की अभि- 
लाषा करता है, जो पावनता की मधुर घारा से आप्लाबित है, 
जिसमें सलिनता तथा संकीणुता का थोड़ा-सा भी अंश परि- 
व्याप्त नहीं, और जिसके द्वारा सज्षिन मोह और वासना 
का भयावह संसार विनष्ट हो ज्ञाता है। देखिए-- 
ह मेरे तिमिश्भरे अंतर में 
एक चार प्रिय | ढार प्यार के - 
नवप्रकाश - की धार, 
नहाकर जिसमें मेरे प्राण, 
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वक्ष दें मलिन मोह के पाप। 

दाह की दाख्णता के साथ 

निकल भाग सारे संताप; 

निखर जाएँ, हो विगत विकार 
वासना - का काला संसार ! 
--द्विज 
यह वासनानद्वीन तथा शअकालुष्य-पूर्ण प्रेम की उपासना 
छायावबाद की खास विशेषता हे, जिसके द्वारा हिंदी-साहित्य 
बहुत ऊँचा उठ गया दै। समपेण की भावना से युक्त इस 
पवित्र-प्रेम का महत्त्व ईश्वर-भक्ति-पूर्ण कविता से कहीं अधिक 
है। आध्यात्मिक प्रेम फी यह सुदरता मनुष्य को 'अनंत 
सत्ता के मिलन की अनुभूति प्रदान करती है, जहाँ मुक्ति से 
भी अ्रधिक आनंद सुरक्षित है । 

छायाबाद में संयोग-जनित प्रेम की ध्रपेज्ञा वियोग-जनन्‍्य 
प्रेम फा ही आधिक्य है। संयोग में हृदय उतना तटलीन 
नहीं होता, जितना वियोग में । विद्योग में ही प्रेम फी साथ- 
फता तथा मार्निकता प्रतीत होती है. शरीर बही प्रेम को 
सच्ची कसीटो डै । संयोग का सुख छगस्थायी और वियोग 
फा दुःख स्थायी दोता है। संग्रोग जीवन के ऊपरी स्तर का 
सर करता है, किंतु विदयोग छदय के तारों की मसंछतियका 
स्वर प्रदान कर जीवन में अनुत्म आनंद की झोष्टि करता 
ऐै। संयोग यदि प्रेम फी समाप्ति है; तो वियोग श्रेम॒का 
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मधुर समारंभ | एक सँपुष्ति है, तो दूसरा जागृति। संयोग- 
कालीन प्रेम की धारा मंथर गति से प्रवाहित होती है,-परंतु 
बियोग में प्रेम का प्रवाह तीत्रतर हो जाता है | संयोग-सुख की 
अपेक्षा वियोग की वेइना का चित्रण कबत्रि' सार्मिकता के 
साथ कर सकता. है, और उसमें, काव्यत्व की प्राप्ति भी 
अधिक मात्रा में होती है, क्‍योंकि दुःख में हमारी बृत्ति की 
सल्लीनता अभिवृद्ध हो जाती है। आत्मिक सुखः की उपलब्धि 
के लिये बियोग की ज्वाला में जलंना छायावाद का अपना 
आदश है । प्रेम की इसी आध्यात्मिकता से छायावाद अनु- 
प्राणित है, जहाँ प्रेमी और प्रिय की सत्ता में, कोई अंतर नहीं 
रद जाता । यह ऐकाल्म्यें प्रेम जीवंन को पुंनीततां, विशालता 
. तथा उच्चता प्रेदान करता है, ओर इसको केव्य-जन्य अमि- 
व्यक्ति साहित्य की शक्ति तथा स्थायित्व बढ़ाती-है । * 
रीति-काल से “वावड़ियों' में कुत्सित प्रेम का फुद्दारा शव- 
शत रस-धारों में? छूट रहा था, “कु'जों से उद्यम यौवन की 
दुग'घ” निःस्त हो' रही थी, कुटनी दूतियाँ “बहंती नदी 
पायें पारि ले री” का उपदेश दे रही थीं, ओर कुलीन 
'स्त्रियाँ अपने पतियों को छोड़कर कृष्णाभिसार तथा शुक्ला- 
भिसार में व्यस्त थीं | इस वासना-पूर्ण, कल्लुपित, स्थृल 
आंगारिकता के प्रति भारतेंदु-काल में कुछ आवाज़ उठी, 
किंतु उसमें उंग्रता नदीं आ सकी, जिससे हूंगार का परिष्कृत 
रूप साहित्य-जगत्‌ में नहीं दिखाई. पड़ा। .हाँ, यंद अचश्य 
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हुआ कि तत्कालीन कुत्सित शूंगारिकता से चासना का कुछ 
परिहार हुआ, और उसमें कुछ विशुद्धता का समावेश हुआ | 
भारतेंदु-युग का अपूर्ण काये ट्विवेदीयुग ने अपने हाथ में 
'लिया, और मख्यजारिकता का घोर विरोध किया। बह विरोध यहाँ 
सक पहुंचा कि उन लोगों ने साहित्य से अंगार को खदेड़ 
देना चाहा, कितु प्रेम .का बहिष्कार कर साहित्य जीवित 
नहीं रह सकता । साहित्य से प्रेम को बाहर निकाल देना 
छुनिया की किसी भी शक्ति के लिये संभव नहीं। वही हुआ 
श्री | ट्विवेदी-युग के बाद ही पेस के सादक समन्वय से हिंदी- 
साहित्य समुन्तत हो उठा | छायावाद का प्रेमाधिक्‍य प्रति- 
फ्रिया का परिणास है, क्योंक्रि उसकी उत्पत्ति का आधार 
ट्विवेदी युग की इतिवुत्तात्महुता तथा बाह्माथे-निरूपक कवित्ता 
के प्रति भावुकता का प्रतिवर्तेत है। अतणएव ट्विवेदी-युग के 
सभी विषयों के प्रति छायावाद प्रतिक्रिया लेकर आया । 
उस युग के पार्थिव सोंदय, रूखी-सूखी उपदेशात्पक चाणी 
प्पौर झआंगारिकता के बहिष्कार के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने के 
कारण ही छायावाद में झंगारिकता का प्राचुय है। 

दुख के द्वारा हमारे हृदय का अधिक भसार होता है । सुख 
हमें स्वार्थ की संकुचित सीसा में आबद्ध कर देता है, क्रिंतु दुख 
संपूर्ण जगत्‌ को आत्मीय बना देता है।हम करुणा-पूर्ण 
दृश्य की किसी प्रकार भी उपेज्षा नहीं कर सकते । किसी 
विधवा के पुत्र शोक पर हमारी आँखों म्रें स्वतः अश्न के 
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चादल घिर आंते हैं, किंतु दूसरे का 'सुख हमें आनंदा- 
जुभूति नहीं प्रदान कर सकता | दूसरे के उल्लास, हपे और 
आनंद में उसके कुछ अपने आदुसी: ही सहयोग देंगे। एक 
का क्षेत्र विस्तृत है, तो दूसरे का संकुचित । “हमारे असंखूय 
सुख हमें ममुंष्येता की पहली सोढ़ी तक भी न पंहुँचा सके 
परंतु हमारा एंक बँँद आँसू भी जीवन 'को अधिंक मंधुर, 
अधिक उबर बनाए बिना नहीं गिर सेकंतां। सनुष्य सुख 
की अफेला भोगना चाहता है, परंतु दुख सबको घॉटकर ।”? 
सुख दो व्यक्तियों के दीच सें दीवार-सा खड़ा हो जांता है । 
ढुंःख हमें मानवता की सामान्य अनुभूति-भूमि पर से विचंलित 
नहीं होने देता। उसमें ऐसी शक्ति है, जो जगते्‌ के सभी 
अआंदमियों को एकता के सुंकुमार; किंतु दृढ़ सूत्र में बॉँघे रहती 
है । जब दो-चार व्यक्ति दुःख के फंदे में फंसे रहते हैं; धब थे 
संगठित होकर ढुःख से छुटकारों पाने का श्रयत्न करते हैं । 
उस समय किसी के सानंस सें दूंसरे' की छुद्गता तंथा अपनी 
उच्चता का वोध नहीं द्ीता। विश्व-चीरे। का प्रथम स्वर 
. वेदना की करुण तथा संदुल सधुरिसा से ओत-प्रोत थां। 
.आदिरवि. वाल्मीकि के हृदय में क्रोंच का आतंनाद सुनकर 
: दी कविता का स्रोत फूट पड़ा था । चेदना.का साहचय मानव- 
हूँद्य को रांग-द्वेष से मुक्त कर देता है,. और यही राग-हेपँ- - 
हीन हृदय कव्रिता की प्रवित्र. उर्दृगमः भूमि है | छायावादो कवि 
पंत के शब्दों में--“विश्व का -काव्य.अभ्र-कण” है। चस्वुद 
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चेदना और कविता में कोई अंतर नहीं है, क्‍योंकि दोनो का 
काम हृदय को संवेदित करना है। कविता जिसे घुमा-फिरा- 
कर करने में समर्थ होती है, उसके लिये वेदना का एक अगश्नु- 
करण ही पय प्व होता है । 

छायावाद को वेदना के आध्यात्मिक सौंदय ने बहुत 'आकृष्ट 
किया है| इसीलिये उसमें वेदना का आधिक्य परिलक्षितः 
होता है | छायावाद और रहस्यवाद की वेदना एक वस्तु 
नहीं, दोनो एक्र दूसरे से भिन्न हैं।एक का शरादुर्भाव भोतिकः 
या पार्थिव अभावों से होता है, तो दूसरे का आध्यात्मिक 
व्याकुलता से । छायावाद की वेदना को शोक से नहीं, वियोग- 
जनित बिकलता से प्रेरणा मिल्री है, जो रति के अंत्भूतिं हैः. 
किंतु वह बहुत्त रश्च तथा विशाल है, और उसमें शारीरिक मोह 
तथा बासता-पूर्ण लालसा का अभाष है। उसमें आध्यात्मिक 
सुदरता तथा पुनीत उम्ज्बलता का अधिक मात्रा में समन्वय 
रहते के कारण रहस्यात्मक वेदुना का अम होता है। छाया- 
बाद चेदला को अक्षय निधि सममंकर प्यार करता है। 
चेदना के आध्यात्मिक महत्व को समभनेवाले के सम्धुख 
चिंता, विधाद और व्याकुलता का प्रश्न ही नहीं उठता । जो 
वेदना में ही संतोष, सुख और आनंद मानता दे। उसके लिये 
दुनिया में बैंसा निरापद्‌ प्रश्रय और कोई नहीं है। बस्तुतः 
चेदना का राज्य स्वर्ग से भी पविन्न है-- 

वेदना से भी. निरापद्‌ क्‍या अदा! 
और कोई शब्य है संसार में ? 
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चेदुना से भी अधिक निर्भय तथा 
निष्कपट समाज्य है क्यू स्वर्ग का ? 
इसलिये ब्से दुःख को अगाध धारा में डुबकियाँ लगाने 
में ही आनंद की उपलब्धि होती है-- 
सुखी रहता दुख ही में डूबे । हर 
ऊद्विज 
करुणा मानव-हृदय की दिव्य विभूत्ति है। वह सानव-हृद्य 
का विस्तार कर विश्व के प्रत्येक प्राणी. से, जगत के अर॒-पर- 
साणु से रागात्मऊ संयंध स्थापित्त करती है | करुणा-प्लावित 
संगात 'स्त्र और 'पर' का भेद मिटाने में, अपूर्णता को दूर 
करने में अत्यधिक प्रयत्तशील रहता है। उरूमें हृदय की 
व्याकुज्ञता रहती है, जो छोदे-से-छोटे प्राणी को स्पशें कर 
सहान्‌ बना; देती है । 
चेदना से मुँह मोड़ लेने का उपदेश छायावादी कचि बहुत 
दिनों से सुनते आ रहे हैं, किंतु वे चैसा करने में - विवश हैं, 
' क्योंकि जन्मते द्वी दुःख उतके साथ आया है, और उन्हें उसने 
सुद्य-प्राप्ति में बहुत सद्दायता. पहुँचाई है। शेशव में उन्होंने 
रोकर ही मा को उपेक्षा फो दूर कर पाया है, और योवन में 
अनबीचे मोतो की बषों करके ही अपने जी को हलका किया 
है। अतएवं सहायता के -लिये जीवन .में सतत तेयार रहने , 


वाले आँसू को आत्मीय समझकर प्यार करना स्वाभाविक 
ही है--. . 


ष्छ छायावाद 
'जन्म से ये साथ हैं, मैंतरे इन्हीं का प्यार जाना; 
स्वजन ही समझा इसों के अश्रु को, पानी न माना । 
“महादेवी 
छायावाद-युग में जीवन का आदर ही इस रूप में संगठित 
हुआ दै, जिसमें वेदना के प्रति अत्यधिक्र ममत्व है। वेदना- 
हीन जीवन का उसके सम्प्मंख कोई महत्त्व नहीं। वियोग में 
जलना ही उसकी दृष्टि में जीवत है-- 

अविरास विरह में जलना, 

जीवन है यही कहाता ; 

वह स्ेह-हीन है, जलकर 

जो पल-भर में धुक जाता । 

“दरेकृष्ण प्रेमी! 
संसार के सभी अकार के सुखों में अपूर्णता, अशांति; 
अतृप्ति तथा छुलना का आवास रहता है, किंतु वेद॑ना द्वारा 
प्राप्त होनेवला सुख सभी की अपेज्ञा महान्‌ है। जससें 
व्यक्तिगत स्वाथ तथा मोह का अभाव ओर हृदय को ऊँचे स्तर 
पर अधिष्टित करने की अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति रहती है.। 
इसीलिये छायात्राद में वेदना की अमरता के प्रति अधिक 
उत्कंठा प्राप्त होती है-- 
| अमर वेदना ही हो मेरे 
सेकेल सुखों का मीठा सार । 


--ट्विज ु 
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मानव-जीवन में सुख की अपेक्षा दुःख का ही आधिक्य है। 
दुनिया के लोगों में अधिक दुख़ियों की ही टोली है । सनुष्य 
के प्रेम, सौझय, बिल्ञास, उल्ज्ञास, हपे, हास आदि के अंतर्भूत 
भी बेदना की क्तीणतम धारा प्रवाहित होती हे, ज्ञो.तीचुण दृष्टि 
. के सम्मुख प्रत्यक्ष हे |-इसीलिये छायावादी कवि अपना सुख 
भिक्ुऊ जगत्‌ को सोपकर वेदन|-जनित आनंद में ही पुलकित 
होना चाहता है। 

छायावाद में वेदना के अंतःअवाह के साथ नराश्य की 
अकछुण्ण धारा भी अवाहित होती है। वेदना तथा निराशा फे 
:बाहुल्‍य के मूल में दुःख के आध्यात्मिक सोंद्य के आकषेण के 
अतिरिक्त अन्य तथ्य भी सम्मिलित हैं। इस अनेक रूपात्सक जगत 
!में व्यक्तियों की प्रकृति का-निमोण विभिन्न भावत्ताओं के योग 
से हुआ हे-। किसी में सत्यम्‌ू की अधिकता, किसी में शिवम्‌ 
'की अधिकता और किसो में सुंद्रप्‌ की अधिकता पाई जाती 
(है । अतएव मनुष्य अपनी प्रकृति से जगत्‌ का सेल न देखकर 
“निराशा की धारा में अवगाहून करने लगता है । दूसरा कारण 
“जगत्‌ की क्षण-भंगुरता है। फूल खिलता है, ओर भाड़ जाता 
; है, सूथ उंदित होकर छिप जाता है, और सनुष्य जन्म लेकर 
मत्यु का ग्रास वन जाता है। जीवन और योवन की इस अस्थिरता 
'ने भी निराशा को भावना को बहुत उत्तेजित किया है। इसके 
अतिरिक्त इस प्रव॒त्ति के आधिक्यु के कारण देशगत, समाज- 
: ग़त तथा व्यक्तिगत समस्याएं हैं. । कवि उनकी उपेक्षा कद॒पि 
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नहीं कर सकता । वह सामाजिक प्राणी है । समाज की भावना 
का उस पर ग्रभात्र पड़े विना नहीं रह सकता। संग्रति समाज 
में सुख, आनंद, उल्लास, हष आदि का अभाव तथा दुःख, 
विषाद, क्लेश, पीड़ा और यातना का बाहुल्य है । हमारा देश 
पराधीनता की सोटी जंजीर में आबद्ध था। उससे छुटकारा पाने 
का प्रयत्न उसने कई बार किया, किंतु राजनीतिक परिस्थिति अनु- 
कूल न होने के कारण उसे सद। विफलता-ही-विफलता मिलती 
रही। हमारी आशा, हमारा उदास ओर हमारी अभिलाषा चूर- 
चूर हो गई, और हम निराशा के सागर में गोते लगाते रहे। 
स्वतंत्र होने पर भी हमारे सामने जीवन-निर्वाह्‌ की समस्या 
'विकराल रूप धारण कर खड़ी है। वह निर्मिष-मात्र भी 
शांति लेने का समय नहीं देती | हृदय में हलदल भची है। 
ऐसे अशांति-पू्ण वातावरण में दो-चार बूँद आँसू टपकाने के 
बाद ही शांति-बोध होता है। इसके साथ ही हमारे सिद्धांतों में 
भी सामंजस्य का अभाव है। वे इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। 
धम का स्वरूप, समाज और जीवन का आदश्श आदि निश्चित 
नहीं हो सके हैं। इन महती सम स्थाओं के हल होने से जीवन 
में निराशा तथा बेदना की विद्ृद्धि स्वाभावक है। कविया 
जीवन के प्रभाव से निरपेकज्ष नहीं रह सकदी | अतएव छाया: 
वाद किसी प्रक्वार भी वेदना तथा निराशा से सुक्ति नहीं पा सका 
सोंदय और साहचये प्रेम के खरष्टा हैं। सोंदर्य अपनी 
खराकपंण-शक्ति से हमारा हृदय बरबस खींच लेता है, ओर 
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“हम उसे पाने, सुरक्षित करने तथा उस पर जान देने के लिये 
ततेयार हो जाते हैं । साहचये कुछपता में सुरूपता प्रतिष्ठापित 
कर हमारे हंदय पर विज्वय प्राप्त करता है। साहचय्ये-जन्य 
सोंदय बस्तुगत सोंद्य की अपेक्षा बहुत महत्त्व-पूर्ण है । एक में 
पावनता है, तो दूसरे सें लुब्ध होने की वासना, क्रिंतु दोनो की 
अंतिम परिणति एक ही स्थल पर होती है। सौंदर्य-पूर्ण प्रकृति 
प्रेम-भावना को सदज़ में पुष्ट करती है, किंतु प्रकृति के साधा- 
रण दृश्य हमारे हृदय को शताब्दियों के साहचर्य-जन्य प्रेम के 
कारण प्रिय लगते हैं.। अपने घर, अपने गाँव, अपने प्रांत तथा 
अपने देश के - प्रति उद्‌ भूत. होनेवाले प्रेम का कारण साहचये 
है।। मानव को प्रकृति का साहचये बहुत दिनों से उपलब्ध है । 
प्रक्भति के प्रांगएं में पलने के कारण उसके हृदय में प्राकृतिक 
. “अस्तुओं के लिये अधिक ममत्व सुरक्षित है। शरदू की सुधा- 
'सयी ज्योत्स्तावचचित रजनी में योवनोन्माद-प्रमत्त सरिता को 
मधुर संगीत-लहरी श्रवण कर, हरित पत्राच्छादित वृत्तों के 
सघन कानन में पशु-पक्तियों का क्रिया-कल्ाप देखकर और 
विस्तृत सागर के तट पर अरुणिम उपा की मादक मुस्कान 
अवलोकन कर सानव हृदय तो विमुग्ध होता दी है, किंतु वह 
“कदीली माड़ियों के नीले-पीले फूलों फो, बाँसों के भ्ुरपुट 

को तथा पतमड़ की रूखी-सूखी पत्तियों को भी अपने स्नेह 
से बंचित नहीं रख सकता | कृत्रिम वस्तुओं को अपेज्ञा प्रकृति. 
के लिये. हमारा हृदय -अधिक. उदार है।. पपीदा.फे हृस्य 
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से निकली पी कहाँ? की पुकार की समता दुनिया का 
कोई वाद्य-्यंत्र नहीं कर सकता । वाहद्यन्यंत्र की मोहक 
मधुरता की चरम सीखा प्रकृति के संगीत का समारंभ है। 
सभ्यता के ,विकास ने प्रकृति से हमारा संबंध छुड़ा दिया 
है, और उन अभावों को वेज्ञानिक अवदानों से दूर 
करने का अयत्न किया है, किंतु हमारा चिर-पोषित प्रकृति-- 
प्रेम अब भी जीवित है। हम नगर में रहकर भी अवकाश 
के अभाव में गमले के छोटे-मोटे पौधे से ही अपना अजु- 
रंजन कर लेते हैं | मूत्र संस्कार के कारण ही प्रकृति हमें: 
आत्मीय-सी प्रतीत होती है। प्रकृति-प्राप्त आनंद की तुलना 
किसी प्रकार के आनंद से नहीं की जा सकती । वह सभी में श्रेष्ठ 
है | महादेवी वर्मा ने एक स्थल पर लिखा है--“हममें से 
प्रायः सभी बचपन सें तितलियों के साथ दौड़े हैं, चिड़ियों के- 
साथ गाते रहे हैं, कोई खिला फूल देखकर ऐसे प्रसन्न हुए हैं, 
मानो वद हमारे हृदय में ही फूला दो। परंतु बड़े होने पर 
हमरा जीवन ऐसे क्त्रिम बंधनों से जकड जाता है कि उचछ् 
ओर ध्यान देने की न नो इच्छा होती है, न अवकाश मिलता 
है. । वास्तव में प्रकृति में सांत्वना और आनंद देने की अपू्े 
शक्ति होती है| तारों से जड़ी चॉदनी राव रोगी को नस से 
' झ्धिक सुख दे सकती है, यदि वह उसकी भाषा समभने में 
' समर्थ हो ।” प्राकृतिक सुषमा सतत नवीन रहती है । अतएव- 
'उस्रके अवलोकन में मानव-हृदय कसी विरक्त नहीं होता! 


जि 
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प्रकृति की उपासना हमारे हृदय को विस्तृतति प्रदान 
करती है । रा 

संसार के सभी कवियों के हृदय में प्रकृति के लिये विशिष्ट 
स्थान था-। उन लोगों को काव्य-माला प्रस्तुत करने में प्रकृति: 
से- बहुत प्रेरणा मिली थी । हाँ, जिनका लक्ष्य चमत्कार- 
प्रदर्शित कर लोगों को विस्मय-विमुग्ध करना था, उनके लिये 
नेसर्गिक सुपमा -में किसी प्रकार का आकरपण- नहीं था। 
वाल्मीकि, कालिदास, वड सवर्थ, शेली आदि ने अपने काइय 
में प्रकृति को बहुत अधिक महत्व दिया है। उत्त लोगों का हृदय 
प्रकृति-लोंदय पर सतत मुग्ध होता रहा हे । अतएुव उनके काव्य 
में प्राकतिक सौंदय . एकरस हो गया है । द्िंदी की प्राचीन 
कविता में प्रकृति की रमणीयता के लिये आकुल उरत्कठा तथा 
अनुपम आकषण का अभात्र है । तत्कान्नीन कवियों के हृदय 
को प्रकृति के मनोरस रूपी पर मुग्ध होने का अवसर नहीं 
सिंला, इसीलिये सत्र प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में नहीं, 
उद्दीपन रूप में हुआ है। प्रकृति के सवाग-पूण (चित्र के लिये 
उसके साथ कवि हृदय का तादात्म्य संबंध स्थापित होना 
आवश्यक हे। तत्कालीन कबियों सें कुछ ठो राजद्रवार में 
अपनी चमत्कारिता, कुशलता तथा निपुणता दिखलाते में 
ही व्यस्त थे, कितनों को, ईश्वर भक्ति तथा आत्मचितत से ही 
फुरसत नहीं थी, ओर. क्रितनों को अपनी उपदेशक-चुत्ति पर 
ही फ़जू था! प्राचीन कविता में प्रकृति का उपयोग सतंत्र रूप * 
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से कहीं नहीं हुआ है | वह जहाँ आई है; वहाँ सहायिक्रा के 
रूप में--रसों की उद्दीप्ति के लिये। इसके अतिरिक्त दृष्ठांत तथा 
आलंकारिक उक्ति के रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है। जहाँ 
'पूश चित्र के अभाव में हमारा हृदय पूरी तरह नहीं रम पाता, 
वहाँ सत्र प्रकृति की स््रतंत्र सत्ता की उपेक्षा क्री गई है । 
तत्कालीन कवियों ने मनुष्य की पाश्य भूमि को भव्यता देने, 
उसके चरित्र को जज्ज्व्ता प्रदान करने तथा उसके मनोभावों 
को स्पष्टता देने के लिये ही प्रकृति को अपने काव्य में उपस्थित 
किया है। उसे मनुष्य की चेरी से अधिक महत्त्व नहीं प्रदान 
किया गया है ९ ” 
छायावाद के हृदय में प्रकृति के लिये ऐसी अनुदारता का 
एकद्स अभाव है । उसकी दृष्टि में उसका स्वतंत्र अस्तित्व 
है, और वह व्यक्तित्व-पूरं है । वह फल-फूर्लों के समान उसे 
उपभोग की वस्तु नहीं समकता । उसकी धारणा के अनुसार 
प्रकृति का एक निजी जगत्‌ है, जहाँ वह मनुष्य के समान 
ही सुख-दुःखमय जीवन व्यतीव करती है। उसकी दृष्टि में 
दूबों पर बिखरे ओस कणों का, लोगों के ज्यथासिक्त 
आँसुओं का; उषा की रत्र्शिम अरुणाभ रश्मि का और 
आनंद-विहल व्यक्ति की मदिर मुस्कान कां एक ही समान 
महत्त्त है । चह बिजली की चमक “ओर सरिता की कल- 
फल-ध्वनि की तुलना मनुष्य के हास और रुदन से करता 
है। वह वृत्त की विशालता, कमल फी कोमलता, चट्टान को 
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कठोरता और दिन को उज्ज्बलता से मतुष्यं की उच्चता, 
सदयता, निष्ठुरता तथा बुद्धिशीलता का साम्य आरोपित 
कर ही संतोष नहीं कर लेता, वरन्‌ उन प्राकृतिक विभूत्तियों 
को उस असीम सत्ता की चतुर्दिश-विस्तृत शक्तियाँ सममतां 
है | प्रकृति उसके सामने बैसी ही सहृद्य तथा व्यक्तित्व-पूरां 
है, जेसा एक मलुष्य | वह दोनों में किसी प्रकार का अंतर 
नहीं देखता । दोनों में एक समान ही आलंबनत्व देखता है । 
अपने काव्य में छायावादी-कवियों ने उसे भावों को उद्दीप्त 
करने के लिये ही ग्रहण नहीं किया, बटिक उसमें आलंबनत्व 
का आरोप किया है, जिससे उसके साथ हमारे हृदय की 
एकात्मता स्थापित होती है। प्रकृति की चमक-दूमक द्वारा. 
छायाबाद कौतूहल-प्रद्शवन करना नहीं चाहता । उसके 
सोंदय के निम्नतर स्तर में डूबकर उसने तत्ज्ीनता प्राप्त की 
है । छायावाद के आविभाव-काल के आस-पास ही कवियों 
का रुफान प्रकृति की ओर हो गया था, ओर काव्य में प्रकृति- 
'निरूपण द्वारा रसानुभूति कराने की प्रवृत्ति प्राप्त होती हे, 
किंतु उसका विकास समुचित रूप से नहीं हुआ। 'हरिओऔध! 
जी के महाकाव्य 'प्रिय-प्रवास' में प्रकृति को विशिष्ट स्थान 
उपलब्ध है, लेकिन उसके चित्रों में संश्लिष्टता का अभाव 
है। हाँ, 'प्रिय-प्रवास-काल के कवियों में प्रकृति-प्रेम की 
विवृद्धि हुई, तथा प्रकृति-चित्रं की विस्तृत अलंकृति की प्रवृत्ति 
जाम्मतू हुई, किंतु छायावाद के लिये -तो - प्रकृति स्वतंत्र 


७८ -छायावाद 


कह जाता है मलयानिल, 

आँप्त से भर जावा जब 

सूखा अवनी का अंचल ।॥ 

“-महादेवी 
छायावाद में प्रकृति का आलंबन-रूंप में जहाँ चित्रण 
हुआ है, उसके दो भेद किए जा सकते हैं | एक वह है, जिसमें 
कवि ने प्रकृति से निरपेज्ञ रहकर उसके स्थुत् तत्त्तों की 
मनोरम तथा अलौकिक भूर्ति खड़ी की है, और दूसरे में 
उसने प्रकृति के स्थूल तथा आभ्यंतरिक सौंदय के साथ अपनी * 
अंतव तियों का सामंजस्य स्थापित क्रिया है | छायावाद 
दूसरी प्रवृत्ति से अधिक प्रभावित है । 'सलिल की लोल हिलोर! 
का वर्णन करते हुए कवि ने अपनी भावनाओं को सलन्निविष्ट 

कर दिया है-- 

आ मेरे रु अंग भकोर, 

नयनों को निज छवि में बोर, 

'मेरे उर में भर यह रोर ! 

पंत 
सरिता के साथ कवि आत्मीयता का अतुभव करता है। 
उसकी अविराम प्रगति देखकर उसके भावुक हृदय में दुःख 
उत्पन्न होता है । इसीलिये वह सरिता से अनुरोध करता है 
कि जब तुम्हारे पैर थक जायें, तब दो क्षण-फे लिये कु'जों में 
विश्नाम कर ज्ञो, और तब आगे बढ़ो | इस प्रकार कवि के हृ॒प- 
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विषाद को परिधि अपने तक ही सीमित नहीं, वरन्‌ उसके 
अंतर्गत प्राकृतिक वस्तुओं का भी समावेश है-- 
दो जाये शिथिल जब चरण चपल, : 
इन कल कुजों सें ही कोमल। 
विस्माती चल, दो क्षण, दो पल, 
अम सीकर-निकर सुखाती चल | 
>-आरसी 
छायावाद प्रकृति को मानव के दुःख-सुख में रोते हँसते 
देखता है। पवन को बहते देखकर सोचता है, शून्य जगत्‌ 
की अखिरता देखकर निःश्वास छोड़ रद्दा है, ओर ओस- 
नीलाकाश के आँपू हैं, जिन्हें. उसने विश्व की भंगुरता तथा 
उत्पीडन देखकर बहाया है । 
अचिरसता देख जगत की ऋअण्ज 
शून्य भरता समीर « निःश्वास; 
डालता पाता प्र चुपचाप 
ओस के आँसू नीलाकाश ! 
| “-पंतत 
« और दूसरी जगह-- न्‍ 
... क्यों छलक रहा दुख मेरा 
ऊपा के मझूदु पलकों से! कल 
क्यों उलरक रहा दुख मेरा 
संध्या की घन अलंकों में? 
हि “-अ्रसांद 


स्ठ छायाबाद 


छायावाद में ऐसे प्रकृति-चित्रों का भी आधिक्य है। जिनमें 
कवि ने अपनी अंत सियों का समीकरण न कर सरल, सर 
आाषा में प्रकृति का ठेठ चित्र उपस्थित किया है । उन चित्रों में 
चहुमत्य रंगीन उपादानों से सुसज्जित चित्रों की अपेक्षा साधुय 
तथा सरसता की कमी नहीं | नीचे की पंक्तियों में पीपल का 
८कितना हृद्यहारी वा संश्लिष्ट चित्र उर्पस्थित किया गया है-- 
जिसने हैं उसमें कोटर , सब पंछो, ग्रिलहरियों के घर । 
संध्या को दिंन जाता दल', छूरण चलते हैं. अस्ताचल---* 
कर में समेट किरणों उज्ज्वल । | 
सो जाता है सुनसान लोक, चल पढ़ते घर को चील; कोक। : 
अर. जाता है कोदर-कोटर, बस जावे हैं पत्तों के घर; * 
घर-घर में आती नींद उत्तर । | 
+-नेपाली 
छायावाद के ग्रकंति-चित्रों का हंगार बहुमूल्य रंगीन उप- 
करणों से हुआ है । उनमें सोने की स्वणरभा) रजत की उज्ज्व- 
लवा,मुक्ता की स्वच्छता और विद्रम की अरुणिसा का उद्दीप्त 
प्रकाश है | वहाँ सोने के निमर, हीरक की प्रतिमा, रजते के , 
पाराबार, कनक की छाया, केशर के वस्त्र, नीलम के मंदिर, 
स्व॒णें की रेसु और सोने के पराग की कमी नहीं। इस 
चित्रण-रोली का प्रभाव छायावाद-युग के गय पर मी पढ़ा 
है। ध्योत्स्ता' में संध्या मूर्तिमती हो उठी है। “मूंगे के 
फ़शें पर, घुनी रूई की तरह, ढेर-ढेर, कोमल, सुनहला प्रकाश 
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'बविछा हे, जिस पर गेरुए मल्लमल की धोती पहने, प्रोढ़ आयु 
संध्या, निष्कंप दीप-शिखा की तरह, दत्तचित्त बेंठी है । 
रुणाल-सी लंबी, पतली, खुली बाँहें, वक्तु:स्थल के साँम के 
उरोज सुनहली कंचुकी से कसे, दमकते भाल पर दो-एक चिंता 
की रेखाएँ, भोहिं पतली, कुछ अधिक मुकी हुई, स्लिग्ध शरदू 
आनन, शांत-गंभीर मुद्रा, कपोलों, कंधों एवं पृष्ठ भाग पर 
रुपहल्े-सुनहले वाल बिखरे ।” मूँगे के फ़शं, सुनहले प्रकाश, 
सुनहत्नी कंचुकी और रुपहले-सुनहले बाल के नियोजन से 
संध्या की सुद्रता आँखों के सम्मुख ख़िंच जाती है, और 
हमारा हंदय उस चित्र को वास-वार देखने को लतलच 
उठता है । इस प्रकार के बहुमूल्यता-समन्वित चित्रों का छाया- 
वाद में आधिक्य है। उसके दिन ओर संध्या में सुनहला 
रंग है, रात में मोती की उज्ज्वलता है, ओर उसके. प्रभात 
में पाटल की लालिमा है । देखिए--- 


कनक-से दिन, सोत्ती सी ' रात, 
सुनहली साँस, गुलाबी प्रात । ड़ 
है - “महादेवी 
ओऔर-- डा 
; 'स्रीमे के प्रसात की 
किसणें सुनहली थीं इमती 
' सोने के पुष्प - पत्रों के अघर, ह 


८२ छायावाद 
सोनो. के निमर 
मिलते थे सरिता से। 
-- निराला 

प्रकृति का पर्यवेज्षण सिर्फ़ आँखों द्वारा नहीं हो सकता, जब 
तक उसमें हृदय का सधुर सहयोग न हो । नेत्र और हृदय का 
सम्मेलन ही प्रकृति के यथाथे सोंदय का दशेन करा सकता है। 
रीति-काल के अथवा हिंदी के अन्य प्राचीन कबियों को प्रकृति- 
चित्रण में सफलता न मिलने का कारण यही है। उन लोगों 
ने प्रकृति को केवल बाह्य चच्षओं से ही देखा। इसके अति- 
रिक्त इसका दूसरा कारण साहित्य-शास्त्र का वह सिद्धांत है, 
जिसके अनुसार काव्य सें गिनी-गिनाई वस्तुओं का आगमन 
अनिवाये था। अतएव वे लोग साहित्य-शात्न के परिगणित 
दृश्यों, व्यापारों और वस्तुओं को उपस्थित कर देते थे, और 
उनका विबन्यहण नहीं कराते थे | इस प्रकार साहित्य-शाख्र 
की क़ानूनी धारा से वे दोषो नहीं ठहराए जा सकते थे, किंतु 
सम्यक्‌ रसोद्बोधन के लिये प्रकृति का संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत 
करना आवश्यक है, जो अथ-भहरण द्वारा नहीं।बिंब ग्रहण 
द्वारा ही संभव है । हृदय के योग के अभाव में प्रकृदि के रम- 
णीय चित्रों का निर्माण नहीं हो सकता । 

कुछ प्राचीन कवियों ने अकृति-बणन के नाम पर सेकड़ों वृक्ष, 
पक्ती आदि के नास गिला दिए हैं, किसलों ने आलंकारिक योजना 
के लिये--चमत्कार-पर्शेन के लिये 'अर्जन! और 'भीम' कोला 
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'पटका- है & और कुछ ने दृष्टांत-निरूपण के लिये. प्रकृति के 
विभिन्न रूपों को अपनाया: है । हिंदी में सुंदर प्रक्रति-चित्रण के 
अभाव का कारण तत्काज्ञीन कवियों के सानस में कविता का 
लक्ष्य'मन-बहलाव तथा बै चित्र्य-प्रद्शन हो जाता है । छायावाद 
ते प्रकति का वास्तविक महत्त्व समझा, और उसे उद्दीपन से 
खोंचकर,आालंबन के पद पर आसीन किया | प्रकृति के एक-एक 
अत्यय का सूक्ष्म चित्रण करने से, उसके नाना रूपों के साथ हृदय 
की भावनाओं का. आरोप, करने ,से तथा, उसकी विभिन्न, आक्ष- 
तियों तथा व्यापारों में प्रवाहित .होलेवाली भाव-घाराओं को 
सम्मुख लाने से छायावादी कवित्ग-का सोदय अत्यधिक एद्दीप्त 
हो उठा है| झ्रावचीन;कवियों की रष्टि प्रकृति के च्राह्म सोदये की 
_ और .विशेष थी, परंतु छायावाद सें ,बाह्य सौंदय के साथ 
अंतःसौंदये का संपूर्ण समन्वश्च: हो गया है। इसमें कल्पना 
के लिये. विशेष स्थान हे । यों तो पुराने प्रक्ृति-खित्रों 
7 फक्लबेर भयानक - सी अ्रति लगी; 
छाक्त, - समह . जहाँ जगमगी 
पाडव की प्रतिभा - सम लेखी 
' अजन -भीस महामति देखो। 
;+.  .“-केशवदः 
+ बंद-अधात सहहि गिटि केसे 
खल कू वचन संत सह जऊुस | 
'छुद्ू नदीभरि चलि उत्तराई 
जस 'थोढ़ेहु घन खल बौराई। 
:+ . , &तुलसीद्‌ 


'घछ .. छायावाद मे 


में भी कल्पना की ललित क्रीड़ा का दशेन होता है, किंतु वहाँ 
करुपन्ना का लक्ष्य भावोदबोधन नहीं, कौतूहल की सृष्टि हे । 
छायाबाद में कट्पना द्वारा मघुर तथा मादक सौंदय-प्रतिमा 
का निर्माण कर रस-तन्मयता की अभिवृद्धि की जाती है । कम- 
नीय कल्पना तथा इंद्रधनुषी तूलिका द्वारा प्राकृतिक चित्रों का 
रंग बहुत निखर उठा है, और उनमें ममस्पर्शिता तथा हृदय- 
हारिता का अधिक समावेश हो गया हैं। प्राचीन चित्रों की 
तुलना में इसके रंगों में गाढ्पन, सुरपष्टता तथा मोहकता 
अधिक है, इसकी तूलिका में हलकापन तथा कुशलता है, और 
इसके आभूषणों में भव्यता तथा बहुमूल्यता । अतएव 
छायावाद के प्रकृति-चित्रों में कहीं भी मर्तिमत्ता, सु दरता त्तथा 
रस-तन्मयता का अभाव नहीं ।इसमें छोटे-छोटे चित्रों के साथ 
ही बड़े-बड़े चित्रों का भी ग्राचुय हे, किंतु बड़ी तथा विस्तृत 
चित्र-स॒ष्टि की ओर कवियों का क्ुकाव कम हे । बहुत ऐसे भी 
चिंत्र हैं, जहाँ करपना की कारीगरी के सिवा और छुछ नहीं 
उपलब्ध होता। बहुत-से चित्रों के साथ दार्शनिकता का समन्वय 
दो जाने के कारण रपतोट्रोधन की क्रिया में व्याघात पहुँचता 
है। उनमें प्रकृति के रूपों का वर्णन करते-करते अंत में उपदेश 
तत्व का नियोजन कर दिया गया है। वहाँ हमारा हृदय 
प्रकृति-सोंदय में तल्लोन नहीं हो पाता, और हम उपदेशक के 
कठोर शब्द सुनकर चौंक उठते हैँ, किंतु इस प्रकार की प्रशत्ति 
का आधिक्य नहीं। छायावाद ने प्रकृति को आलंबनत्व 
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तथा व्यक्तित्व प्रदान कर भावों की मुखरता, अवयबों की 
सुरूपता तथा सुघरता और भाव-तन्मयता की अपूर्न क्षमता 
दी, जिसे द्रेखकर मानव-हृदय आत्मविस्मृत-ला हो जाता है.।. 
कविता कल्पना और अतठुभूति का ' समन्वय है । कविता में 
अनुभूति के स्पशे से हृदय-स्पर्शिता तथा कल्पना से मोहकतो 
का आविर्भाव होता हे । अनुभूति करुपना से निरपेक्ष रहकर भी 
सानव-हृदय में भावोद्रेउ कर सकती है, फ्रितु कल्पना अनुभूति 
की विरोध कर कचितवा के सोंदये को स्थ!यित्व तथा सार्मिकता 
नहीं प्रदान कर सकरो। जिस कविता में कवि की आत्मानुभुति, 
उसका आत्वभाव जितना व्यक्त होगा, बह उतनी ही स्मे- 
स्पशिनी बन सकेगी । कत्ता और चमक दमक के अभाव में केवल 
आत्मानुभूति ही कविता को अपने स्थान से च्युत नहीं दोने- 
देती । कोयल का मधुए संगीत उसके हृदय के उच्छुबरास का 
अझमोकरण रहने के कारण द्वो सनुष्य को तन्‍्मय कर देता है।: 
हृदय का सच्चा भाव कविता को रसात्मकता अदान करता है | 
आत्मभाव की अभिन्‍येत्रना का महत्त्व पहले के कब्रियों ने भी 
स्त्रीव।र किया है, किंतु हिंदी के कवि अपनी पुनीत श्रनु भूति 
को भुलाकए राजा-महाराजाओं की यश:ः-प्रशस्ति में ही तललीन 
हो गए, और कब्िता में रास-लीता दिखाने तथा नायिका-भेद 
मिनाने लगे। लक्ष्य-च्युति के कारण कत्रिता अजुंभूति-शून्+ हो 
गई । घीरे-घोरे अज्भुभूतियों की स्पष्ट अभिव्यक्ति उपेत्षा की 
दृष्टि से देखी जाने लगी। इस प्रवृत्ति को भारतीय दुशेव के इस 
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सिद्धांत ने भी अधिक पुष्ट किया, जिसमें “अहम तत्त्व” को बुरा 
समझा गया हे | अहमू तत्त्व! अंतर में महत्त्व की अनुचित्त 
अतुभूति है। अपने भावों की अभिव्यंजना द्वारा सतुष्य को 
ऋुकाने का प्रयत्न अहमू तत्त्व” हैं; किंतु हृदय के मनोवेगों 
ओर, भावों का विशुद्ध व्यक्तीकरण आत्माभिव्यक्ति है। अहं- 
कार-वुत्ति त्याज्य है, परंतु साक्त्विक आत्माभिव्यक्ति ग्राह्म | 
उसके द्वारा ज्ञान-प्रसार में सहायता. मिलती है । अहंकार-दत्ति 
को दूर करने के उपदेश का प्रभाव .कवि-समाज पर विपरीत 
होकर पड़ा, वे लोग आत्माभिव्यक्ति से दूर भागने लगे, और 
कुछ समय बाद इसने रूढ़ि का रूप धारए कर लिया, क्रिंतु 
उसे भस्मसात्‌ कर छायावाद नें काव्य को सार्मिकता तथा 
उज्ज्वलता प्रदान की | 

कविता जोवन की प्रतिकृृति है | उसके पत्येक अक्षर 
में कवि को हृद्गत भावनाओं, विचारों, वासनाओं आदि का, 
समन्वय रहता है | कद्दीं उनकी अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में 
होती है, तो कहीं परोक्ष रूप में । इसी के आधार पर कबिता 
का दो भागों में वर्गीकरण द्ोता हैे-एक में कवि अपनी 
आभ्यंतरिक अनुभूति का सहयोग लेकर सूच्रम भावों का अभि- 
व्यंजन मघुरतम रूप में करता हे, तो दूसरे वर्ग में बह अपने 
अंतजगव्‌ से दूर रहकर, भौतिक भावनाओं को आधार-शिला 
सानकर कविता-प्रणयन के लिये बैठता है | पहली को भावा- 
त्मक तथा दूसरो को वर्णन्रात्मक कविता के नाम से संबोधित 
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करते हैं । ट्विवेदी-काल में चर्णनात्मंक कविताओं का प्राचुये 
रहा है । अतएवं हम उनमें छायावाद की तरह कवि के मनो- 
भावों का दुशन नहीं कर पाते । छायावादी कवि अपनी सनो- 
गत भावनाओं की अभिव्यंजना में थोड़ा भी संकोच नहीं 
करता। वह जीवन में जितना यथाथ है, कविता में भी उतना 
ही अभिव्यक्त होना चाहता है, किंतु बर्णुनात्मक तथा इति- 
वृत्तात्मक कविता करनेवाले अपने हृदय के उद्देगों को निध्ध- 
डक व्यक्त करने मे'हिचकते हैं, और उन्‍हें किसी दूसरी वस्तु 
की ओरट में प्रकट करते हैं । यदि छायाबादी कवि अपने प्रिय- 
सम की वियोग-जनित चेदना की अभिंव्यंजना स्पष्टता से 
करता है, तो इतिबृत्तकार उसी को राधिका या गोपिका के 
विरद का आश्रय लेकर और अपनी प्रेमालुभूति को शक्क॒॑तला 
ओर दुष्यंत के प्रेम को आवरण बनाकर ।जिस कविता में - 
हृदय की भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, उस ओर 
सानवीय प्रवृत्ति अधिक कुकती ह, और जिसमें कवि के मनो- 
भाव अस्पष्ट रहते हूं, उस ओर कम, क्योंकि एक में पाठक 
के हृदय और कवि की भावना के बीच में कुछ भी व्यवधान 
नहीं रहता, किंतु दूसरो में उन दोनो के बीच मोटी-सी दीवार 
अनी रहती है | अतएवं छायावाद का महत्त्व आत्माभिव्यंजन 
के कारण बहुत बढ़ गया है | इसमें कवि-ज्ञीवन के सुख-दुःख, 
पिरह-मिलन, हरपे-विपाद, लज्जा-असूया, उरलास-अवसाद और 
हास-रुदन का देशेन होता है, और उसके व्यक्तिः्व की स्पष्ट 
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छाप लक्षित होती है । वध्छुतः प्रकृत कवि की कोटि में वही 
ध्या सकता है, जिसकी कविता की आधार-शिला “अपनी ही 
सुख-दुख-इच्छाएँ, अपनी ही छवि का आलोक?” है । छाया- 
वाद मानसिक तथा अकढ स्व तथा निर्लेपता से पूर्णतया अलग 
है । उसकी मार्मिकता तथा सजीवता का कारण कवि के अंत- 
स्तल की गद्दराई से निःसत होनेवाले सश्चे भावों द्वारा उसका 
अंगार है । भावों की सचाई कला के अभात्र में भी कविता 
में जान ला देती है । * 
कवि के प्रियतम ने उसके जीवन में अपने व्यापार से पीड़ा 

ओर वेदना की र्ष्टि कर दी है, और उसके लिये सुख काः 
दशन भी दुलेभ दो गया है । वह अपने दिल की चोट भूल भी 
नहीं सका था कि उसका प्रियत्तम उससे आनंद के गाने का अनु- 
रोध करता है, किंतु वह वेदना-दग्ध हृदय से गाने में असमर्थ 
है। अगर वह गाए भी, तो उस संगीत की तुलना मुरभाए फूलों 
की फीकी मुसकान से ही की जायगी, क्योंकि उसमें वेदना की 
आकुल तड़पन ओर हृदय की गीली आह के अतिरिक्त कुछ भो 
न मिलेगा । उसका जीवन ही वेदना में डूब गया है, जहाँ: 
आंतू-द्वी-आँसू हैं-- 

मेरी. मदिरा मजुवाली 

आाफर सारी हलका दी; 

इँसकर पीढ़ा से भर दी 

छोटी जीवन की प्याली ! 
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/.. : मेरी: बिखरी. वीसखो के एए ० ए 
एकत्रित ' कर तारों को, | -' 
| 'हुटे सुख, के सपने दे * 
अरब: कहते हैं गाने को [ - 
'यह भुरराए - फूलों का 
ः फीका-सा मुस्काना है, 
. यह सोती-सी पीड़ा को 
सपनों से ढुकराना है! : 
रू, %  - £४<' 
इस भीठीली पीड़ा में 
डूबा 'जीवन का  प्याला; , 
लिपटी-सी . उतराती है - 
केवल -ऑआँसू की मांला! 
-महादेवी 
कवि के हृदय में मघुमय योवन की सुखद स्मृतियों रे 
ज्ेहलता भर दी हे-- 
“आह रे, वह अघीर यौवन ?! 
-- प्रसाद 
कवि-हृदय प्रिय के वियोग में कभी अतीत की याद और 
कभी भविष्य की कल्पना कर विह्॒ल हो उठंता है। फिर भी 
उसकी रंगीन आशा का अंत नहीं हुआ है । कुछ देर के लिये 
“वह कमसय जीवन में एकदम भूल-सा जाता है, किंतु एका- 
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एक उसी सम्रय बिजली के समान उसकी याद भा जाती और, 
उसे अधीर कर देती है-- 
कभी उर में अगणित मदु भाव 
कूजवे. हैं विहगों-ले हाय |! 
श्ररण कलियों-से कोमल. घाव 
कभी खुल पढ़ते हैं असहाय ! 
इंत्रधनुल्सा आशा का सेतु 
अनिल में अदका कभी अछोर 
कभी कुएरेसी . घ्रमिल, घोर 
दीखती भावी चारों ओर ! 
तड़ित सा सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान , 
थ्रभा के पलक मार; उर चोर , 
गढ़ राजन कर जब गंभीर 
मुझे तव करता अ्रधिक अघीर ! 
जुगनुओं से जद मेरे ग्राय 
खसोजते हैं तब तुम्हें निदान ! 
“पंत 
छायावादी कवि अपना राग-विराग निःसंकोच द्वोकर प्रकट 
करता है, क्योंकि बद्ध भावुकता की मुक्ति के लिये हृदय फे 
आवेश और स्पंदन की उन्मुक्त अभिव्यक्ति उसका चरप्र 
लक्ष्य हे। दुराव-छिपाव की प्रवृत्ति से उसे घृणा है। इसी- 
लिये वह अपने प्रिय से मुफ़-हृदय बनने का आप्रह करता है-- 


छायावादें का अंतविश्तेषण 
प सकी हृदय की श्रांग कहीं; ' 
प सका प्यार का पासलूपन [- 
+ व्यर्थ लाज की सीमा. में 
“घाँच रही अपना ज्ञोवन! 
--भगवत्तीचरण व्सो 
अपने वाल-बच्चों, प्रेयसी-प्रियजनों से मिलने की आशा 
में प्रंध्या समय-पथिक घर फी ओर द्रुत गति से चलते हैं, और 
चिड़ियाँ अपने घोसलों के शिशुओं को दाना चुगाने फे लिये, 
'चनसे भर अंक मिलने के खिंये दोड़ी जाए रही हैं, किंतु कवि 
'के हृदय में इस मादक तथा विहलकारी संध्या - के प्रति कुछ 
भी आकर्षण नहीं, क्‍योंकि उसकी प्रतीक्षा में -चिकल होने 
बाला कोई नहीं। इसोलिये वृष्ठ निःश्वास छोड़कर व्यथा-पृर्ण 
स्वर में कह उठता है-- ।$ 
ममसे मिलने को कौन चिकल | + 
में होऊँ किसके हित्त चंचल . 
यह प्रश्न शिथिल करता पदुको , 
भरती उर से विह्लता है ! 
| +वच्चन 
कवि बहुत दिनों से इस आशा में था कि एक दिन उसका 
'प्रिययम आकर उसे गले से अवश्य लगाएगा, किंतु उससे 
अपना रूप और योवन उसी की स्मृति में घुल-घुलकर विनष्ट 
चकर डाला, फिर भी वह निर्देय उसकी संधि लेने नहीं आया ! 
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वरदान दिया है । आत्मभाव की मुक्त अभिव्यक्ति ने मानव के 
हृदय और जीवन की दुर्भय रहस्यात्मकता से परिचित 
कराने का प्रयत्न किया है, ओर काव्य में स्वाभाविकता तथा 
रस-तन्मयता की पअभिवृद्धि की है । 

आम्मा में सतू और असत्‌ को पहचानने की शक्ति वर्तमान 
है, किंत॒ कुत्सित वातावरण में चह अपनी शक्ति खो बैंठती है । 
यद्यपि दुनिया कालुष्य-पूर्णो तथा प्रपंचों से ओत-प्रोत हे, 
तथापि वह हमेशा वस्तुओं को सुद्रतम, पवित्रतम रूप में 
देखने को भयत्नशील रहती है। आत्मा की यहो आकांक्षा 
करुपना की उद्भाविका है। हमारें मस्तिष्क पर जिन रागों 
का चित्र आलिखित होता है, उसका स्मरण कटलयना है। वह 
इस नाना रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ के रूपों के संवेदनों से 
उद्ध त छाया है। कटपना स्मृति-कोप पर अबलंबित हे; और 
वही उसकी समस्त संपत्ति है। एक वार किसी को देख लेने 
पर हमारे मानस-पट पर उसका पूण चित्र खचित नहीं हो 
पाता, लेकिन बार-बार के दशेन से उसका घुघलापन स्पष्टता 
में परिवर्तित हो जाता है। हमने संसार में वहुत-सी पस्तुएं 
देखी हैँ । उनमें से दो-एक को लेकर--जिनकी सत्ता अलग- 
अलग है, जिनके रूप भिन्न-भिन्न ह--अपने मानस-पट पर 
इद्रिय-बोध तथा स्मृत्ति द्वारा एक तीसरा रूप तेयार करना 
फर्पना है। कट्यना पृव-संचित अनुभवों पर 'अबलंबित हे, 
ओर अनुभव बाह्य जगत्‌ की वरतुओं के आधार पर प्राप्त 
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होता है। जो वस्तु जगत्‌ में अप्राप्य है; उसकी करपना 
असंभव है | जिसने थवतों की श्रेणी नहीं देखी, जिसे उसकी 
थोड़ी-सी भी जानकारी नहीं, जिसने उसकी चचों तक नहीं 
सुनी, वह उसकी सोंदर्य-पूर्ण आकृति की कब्पना ही नहीं कर 
सकता | आज सलुष्य के उड़ने की करपना असंभव नहीं 
मालूम होती, क्‍योंकि वायुयान के आविष्कार ने इस सत्य 
को प्रत्यक्ष कर दिया है.। इस वेज्ञास्रिक युग के पहले भी 
भनुष्य के उड़ने की कल्पना पक्षियों की उड़ान को आरोपित 
करके की जाती थी। वस्तुतः जगतू की रूपात्मक वस्तु और: 
उसका प्रभाव ही करपना का आधार है। * 
, कह्पना कविता का श्री-सोंदर्य है.। वह शुष्क तत्त्वों को, जो 
मानव-हृदय के लिये अग्राह्म हैं, - ममेस्प्शी बना देती हे । 
जगत्‌ के समुज््बल, उदात्त तथा ऊ्जेस्त्री. भावों को: रमणीय 
और. पूर्ण बनाना उसका ही काम है| इतिहासकार जगत्‌ की 
घटनाओं का यथाथ रूप सें उल्लेख करता है, परंतु कवि का 
कार्य उसके 'आगे का है | वह जीवन की कथाओं का चर्णन 
:करके दी. नहीं रह जाता।.वचरन्‌ कल्पना की भ्दुल तूलिका से 
ऐसा साद्क सोंद्य उपस्थित करता है, जिससे चिरकाल तक 
मानव-हृदय प्रभावित होता रहता है । करपना ओर सत्य एक 
* दूसरे के पूरक हैँ । एक यथाथे की रुक्तता को चिकनेपन में 
परिवर्तित करता है, तो दूसरा विचित्रता की ओर लंबा डग 
“भरने से रोकता है। साद्ये-पूर्ण वस्तुओं के हृद्गत्‌ प्रभाव की 
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स्पष्ट व्यंजना ही कवि का लक्ष्य है। वस्तुओं का बाह्य 
सोंदर्य नहीं, उनका अंतःसोंदय, उनकी मनोमुग्धकारिता आदि 
कविता के विषय हैं | इसीलिये कवि को हम वास्तविक जगत्‌ 
से काल्पनिक जगत्‌ की ओर दौड़ते देखते हैं, क्योंकि वहाँ 
प्रियता का प्राचुयें रहता है। प्रायः अधिकांश लोग अपने 
वास्तविक जीवन से ऊच्कर किसी दूसरे जगतू में विचरण 
करते हैं, और अत्य लोगों को पर्णता लेकर ( उससे जितनी 
अधिक प्‌णता दूसरे में पाई जाती है )) अपने अभाव को 
झुलाकर सौंदय-पूण नवीन जगत्‌ को कल्पना करते हैं। कीद्स 
ने एक स्थत्त पर कहा है--'धुती हुई स्त्रर-लहरो मधुर हे, 
किंतु जो नहीं सुनो है, वद और भी मधुर है ।” इसीलिये 
विद्वान कल्पना को सॉंदय-सुधा की सरिता कद्दा करते हैं । 
उसी करपना का कविता में अधिक महत्त्व है, जो सत्य की 
सीमा के भीतर रहकर द्वी सॉदर्य को उद्धासित करती है। जब 
कर्पना कत्पना के लिये हो जाती है, और उसमें यथाथथवा का 
अभाव; सौंदये-वद्ध न की उपेक्षा और चमत्कार-प्रदर्शन की 
श्रदम्य आकांता रहती है, तव कविता की मार्मिकता विनष्ट 
हो जाती है | कल्पना कब्रिता का साध्य नहीं, साधन है । 
अ्रस्वाभाविक कवि-कल्पना हमारे छद॒य को रस की सरिता में 
तनन्‍्मय नहीं कर सकती | तिल्स्मी तथा ऐयारी उपन्यास से 
हमारी कीतूहल-द्त्ति भत्ते ही जाग्नतू हो, लेकिन इधसे मानव- 
हृदय प्रभावित नहीं हो सकता। पाश्चात्त्य देश के कुछ विद्वान 
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कल्पना को ही कविता का सच॑स्व सानते हें, और अन्य तस्त्रों 
को उपेक्षा करते हैँं। भावों के अभाव में. कल्पना का प्राधान्य 
कविता की हार्दिकता की रक्षा नहीं कर सकता। कविता सें 
कटपना का समावेश उत्तनी ही मात्रा में आवश्यक है, जितनी 
से. उसकी प्रभविष्णुता का विनाश न हो। कब्पना की 
“निरंकुशता सौंदय के लिये घातक सिद्ध होती है । कविता का 
'लक्ष्य रस-प्रतीतति है, लेकिन कल्पना रस-व्यंजना की प्रारंभिक 
अवस्था है । कठपना-मात्र से रसानुभूति असंभव हैं| हृदय के 
भावों के अभाव में सच्ची कविता का. प्रादुभोव नहों दो 
सकता । ह 
द्विवेदी-कालीन ,इतिवृत्तात्मक ऋतिता में सात्ों का अभाव 
ही था, और कर्पना की भी बहुत कमी थो | छायावाद उसके 
“विरुद्ध अद॒स्य विद्रोह लेकर आया । उससे शुष्कता से कविवा 
की रक्ता कर भावों की सघुर सरिता में उसे डुवाया, और 
कल्पना की उन्म्ुक्त क्रीड़ा के लिये यथेष्ट क्षेत्र भरतुत कर दिया | 
अब तक 'अंतस्तत्व के भाव कारा में अवरुद्ध होकर डरते-डरते 
साँस ले रहे थे, किंतु छायावाद में उनके प्रवल आवेगों को 
सुदर रूप सिल्ा । भावों के साथ ही करपना में अधिक तीघ्रता 
आई | कल्पना के प्राचुय के कारण ही पुराने ढंग के कवियों को 
'छ यावाद जटिल पहेत्ती के समाव प्रतीव हुआ। क्ग्रोंकि उनका 
मानस आकाश की रंगीन तितक्तियों के साथ उन्मुक्त होऋर 
दौड़ने में असमर्थ था, किंतु छायाबाद निःसंशय द्ोकर 
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'कह्पना की लंबी-से-लंबी उड़ान भरने लगा। फिर भी उसकी 
कह्पना का लक्ष्य नूतन रुष्टि-निर्माण द्वारा लोगों के हृदयः 
को चमत्कृत करना नहीं था। इसीलिये छायावादी कविता 
'कमनोय कटपना का सहयोग पाकर चमक उठी | छायाबाद 
की सुहाग-भरी संध्या सूर्य के पथ को - गुलालों से छीपकर 
शुक्र तारा का पहला दीप जलाती है। उसके अधरों पर 
मादक सुसकान की क्रीड़ा होती है, ओर उसकी आँखों से 
सोने के पराग मरते हैं। कवि ने संध्या के रक्तिम स्वर्णाभा 
सौंदय को नीचे की पंक्तियों में मूतें कर दिया है-- 

गुलालों से रवि फा पथ लोप, 

जला परशिचम में संध्या दीप, 

विहसती संध्या भरी सुहाग, 

धंगों से मरता स्वृणपराग ! 

| -महादेवी 
कवि स्वप्न को सौंदये का अभिनय वरदान सममभता है। 
वह आंखों के नीलम-से आकाश में इंद्रधनुपी कला के समान 
प्रत्येक क्षण अपना रंग बदलता रहता है । उसमें पुष्पों का 
स्वण-पराग और मदिय की सादकता संचित है | स्वप्न के 
लिये सोदिय-रश्मि के मानस की फेनिल लहरों पर स्वर्णाक्षरों 
में तारक लोकों की पत्रित्र गाथा लिखने की कल्पना बड़ी सदर 
कह। यह कटपना की ऐसो उद्भान नहीं हैं, जहाँ वास्तविकता की 
उपेज्ला; भाववोध की दुरूहूता और कमनीयता का अभाव हो । 
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यहाँ उद्दीप्त भावुकता के समन्वय से कल्पना ममसस्‍्पर्शी 
हो उठी हे । | 


नयन-नीलिसा के लघु नभ सें 
यह पिस सुखसा का संसार 
विएल. इद्रधनुपी-बादल सा 
बदल रहा है रूप अपार ! 
* अलि ! रूदु पलकों के प्यालों में 
किस स्वष्निल सदिस का राग 
' इद्रजाल-सा गथ रहा है 
किन घुष्पों का स्वर्ण-पराग 
कि... . छि, धि 9.,. + 
मानस की फेनिल लहरों पर 
किस छवि की किरिणें श्रज्ञात 
स्वर्ण वर्ण में लिखतीं अविदित 
त्तारक-लोकों की शुति यात ? 
पंत ' 
हवा के घात-प्रतिधात से तरंगित सरिता के हृदय का जिसने 
खुली आँखों से दशेन क्रिया है, उसे यह कल्पना स्वाभाविक 
तथा प्रिय प्रतीत होगी कि छोटी-चड़ी आवेगमयी लहरियाँ जल 
की लतिकाएं तथा म्ृणाल-हीन फेनिल फूल हूं, जो लज्जावंतो 
फे समःन अपना ही शरीर स्पश कर मुरमका जाती हैं। यह 
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करपना जितनी कोमल है, उत्तनी ही उपयुक्त भी, इसमें कोई 
संदेह नहीं कर सकता-- 
वारि-बेलि-ली फेल श्रमूल, 
छा श्रपात सत्ति के कूल, 
विकसा श्री” सकुचा नवजात 
विना नाल के फेनिल-फूल, 
छुई मुईंसी तुम पश्चात्त, 
छूकर अपना ही झदु गात, 
मुरमा जाती हो अज्ञात्त ! 
--पंत 
चाँदनी रात में आकाश में उड़नेवाले मेघ ज्योत्स्ना के 
रजत-पारावार में सदुल हिम के पुज-से तेरते हुए प्रतीत होते 
हैं । कवियों की कल्पना भावबोध तथा सॉंदय-चित्र-आलेखन 
के लिये दूर तो जातो ही है, उसके साथ ही वह प्र॒थ्त्री, आकाश, 
समुद्र आदि सेंसी विशाल वरतुआं के लिये छोटी चीज़ों से 
भी साम्य स्थापित करती है, किंतु वहाँ भी उसका लच्दय भावो- 
द्वोवन ही है | अबनि झोर अंबर के वीच अधिप्ठित समुद्र के 
लिये रुपहली सीप में तरल मोती की कल्पना बड़ी मोहक तथा 
विन्नोपम हे-- 
अबनि - अंबर - सी रुपहली सीप में 
तरल मोठीसा जलधि जब काँपता, 
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वैसे घन ऋदुल हिम के पुजन्से 

ज्योत्त्ता के रजत - पाराचार में! 

--महादेवी 
नाना रूपात्मक जगत्‌ के सौंदय द्वारा प्रभावित सानव-हृदयः 
अभिव्यक्ति के लिये सतत प्रयक्षंशील रहता है। जिस भाव से: 
मनुष्य प्रभावान्वित होता है, उसे दूसरे के हृदय तक पहुँचानेः 
के लिये कुछ बड़ा बनाना पड़ता है, क्योंकि दो हृदर्थों के बीच: 
की दूरी के कारण दुसरे के हृदय में यथातथ्य भाषानुभूचि' 
नहीं हो सकती । अतएवं कवि को कमनीय कश्पना की सहायता 
लेनी पड़ती है | उसके द.रा कविता में प्रेपणीयता का सन्नि- 
वेश तथा मार्मिकता और रसतन्मयता की चंद्धि होती है ॥ 
करपना से असहयोग करके प्रभाव की अविकल्न अभिव्यक्ति- 
नहीं हो सकती । वह कवि की अजुमूति की सहयोगिनी के रूप- 
में सदा विद्यमान रहती है। कविता में भार्षों के समान दी- 
कहपना का भी बहुत महत्त्व है। वह कबिता का एक अनिवाये- 
अंग है । उसकी कभी <ज्पेक्ता नहीं की जा सकती । जब कवि- 
की अलुभूति में तीत्रता आती है, तच्॒ स्वतः उसकी ओर से 
कठुपना को प्रेश्णा सिलतती है। भाव-चोध के लिये कटपना का 
ही प्रश्माय आवश्यक है, क्योंकि उसो के द्वारा कविता में हृदय- 
स्पर्शिता का आगमन होता है। जिस कविता में रस-विमुग्धता 
नहीं रहती, जो दूसरे का मर्म-स्पशे कर उसके सम्मुख काल 
ओर सीमा को नहीं भुला देती, उसकी गणना सच्ची कविता में 
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नहीं हो सकती । भात्र-शून्य तथा कटयना की लंबी उड़ानों से 
पूण कविता हमारे हृदय को तन्‍्मय नहीं कर सकतो । एकमात्र 
कब्पना की उछल-कूद द्वारा मानव-हृदय की रागात्मिका वृत्ति 
लीन नहीं हो सकती | उदाहरण-स्वरूप तुलसीदासजी का रूप- 
चर्णेन लिया जा सकता है। सीता के रूप-सोंदय का वर्णन 
करते हुए उन्होंने लिखा ह--“सीता की तुलना इस जगत्‌ की 
स्त्रियों से नहीं की जा सकती । उनके लिये देतब-बालाएं ही 
उपयुक्त दूँ, किंतु सरस्वती अधिक बोलनेवाली है, पावेती 
अधथ शरीरवाली है, रति शरोर-द्वीन) पति के कारण दुःखित 
है, लक्ष्मी विष ओर मदिरा फी बहन है, अतएवं उनमें भी 
साम्य का पूर्णतः: अभाव है। यदि सोंदर्यास्तत का समुद्र हो, 
कच्छुप अत्यंत रूपमय हो, शोभा रस्सी बने, £ गार मंदरा- 
चल बने, और कामदेव के कमल्न-सहदरा हाथों के द्वारा समुद्र- 
मंथन से लक्ष्मी निकले, तो संकोच के साथ उससे सीता की 
तुलना की जा सकती है /” इस प्रकार की अलीकिक रहर- 
योजना द्वारा संदिय का अनुमवब नहीं हो सकता, केवल 
विस्मय ही संभव है । सहज हंद्विय-प्राध्य झूयनयणन हो 
काहय के लिय अपेक्षित है । नियंत्रित कल्पना ओर सार्मिक 
अनुभूतियाली कविता द्वाग प्राप्त आनंद में गंभीरता तथा 
विलछाग कब्यनाबाली कविता द्वारा उपकब्ध शआनंदानुभूति 
में हलफापन रहता है, क्योंकि अनुभूतिपश्ररित कहपना में 
छदय का स्व रहना हे, ओर चमत्कार-परण कहपना में 
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चोद्धिक स्पर्श । काव्य के लिये बुद्धि नहीं, भाव अपे- 
'क्ित है । 

छायावाद में भी बहुत स्थज्ञे पर विज्षक्षण कतपनाओं का 
प्राधान्य प्राप्त होता है, क्रितु उन जगहों में सार्मिकता तथा 
'प्रभविष्णुता का अभाव है। ऐसी करपना की लंबी उड़ानों 
की. तुलना रीति-काल की चमत्कारिता तथा कल्ाबाज़ी से. 
की जा सकती हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य हंदय को प्रभावित 
करना नहीं, वल्कि निपुणता दिखलाना-मात्र हैं। नीचे का 


छाया-लबरणन वैसी ही कविता के अंतर्गत आवेगा-- . 


शुढ ऋतपना सी कवियों की, ५ 

: अज्लाता के. विस्मय सो, हा 
- ऋषियों -के गंभीर हृदय सी, 

चच्चों के- तचुछले भयन्सी, 


तस्तर॒ की छायातुवाद-सी, 
उपसा - सी, भावुकता - सी, 
अविदित भावाकुल भाषा सी 
कटी छेटी नव _कविता-सी, 


. 'पछतावे. की . पस्छाई सी ५ ; 
. तुस भू पर छाई हो कौन ?-- 

7 “दुर्बलता - सी, अगदई - सी, ु ; 

- 5, अपराधीसी भय से सौन'.... ,... 
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मदिरा की मादकता सी ओ" 

वृद्धावव्था फी स्टतिसी, 

दर्शन की श्रति जटिल ग्रंथि सी, 

ज्ञैशब की निद्वित स्मिति सी ! 

--पंत 
'तरुवर की छायानुवाद! से छाया का कुछ रूप-विधान होता 
है, किंतु उपमा, भावुकता, अविदित भावाकुल भाषा, कदी- 
छूँटी नव कविता, पछतावे की परछाई, दु्चेलता, अँगड़ाई, 
मदिरा की मादकता, वृद्धावस्था की स्मृति आदि से हमारे 
हृदय में छाया का कोई भी रूप नियोजित नहीं होता, वल्कि हम 
असमंजस में ही पड़ जाते हैँ, क्‍योंकि उपयु क्‍त विभिन्न 
अप्रस्तुतों में और छाया में एकदम ही साम्य का अभाव हे । 
चनमें न तो रूप-साम्य हे, न धमम-साम्य और न प्रभाव-साम्य 
ही। छायावाद ने विलक्षण कटपना-स्रष्टि की यह प्रवृत्ति 
पाश्चात्त्य माहित्य के कलाकारों से अपनाई है, जहाँवेचित्रय- 
समन्वित व्यक्तियाद का प्राथान्य है। यद्यपि इस ओर 
छायाबाद विशेष उन्मुख है, किंतु बह अधिकांश स्थलों पर भाव 

आर करपना को साथ-साथ ले चलने को प्रयत्रशील है 

छायावाद का श्रादुर्भाव इतिवृत्तात्मकता तथा भीतिकना के 
विरुद्ध हुआ । 'अतएव उसमें शुप्कता तथा एकरसता का 
अभाव श/योर भावुकता का प्राचुये स्वाभाविक ही है| भावुकता 
कविता का प्राग् है । किंतु उसकी मी एक सोमा निरिचत है, 
जिसके आगे विशिप्रता है । कवियों को भावुझता तथा बाह्व- 


+ 
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विकता के बीच होकर अपने मार्ग का निर्माण करना पड़ता 
है । अत्यधिक भावुकता काव्य के प्रभाव को हलका बनातीः 
ओर अत्यधिक वास्तविकता नीरसता की. सृष्टि करती है । 
छायाबाद की भावुकता . जीवन के चिर॑तन राग-द्वु ष के ज्ञान 
की गंभीरता से स्पंदित है| छायावादी कवि मानवे-जीवन के 
दुःख-छुख में अन्य कवियों की तरह व्यथित-पुलकित होते रहे- 
हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति के साथ भी उनके हृदय की आत्मी- 
यता संस्थापित हो गई हे। दे फूलों को हँसी-खुशी, पत्थरों कां. 
रोना-गाना छुनने में भी समंथे हैं । प्रकृति का सौंदय उनके. 
हृदय में पलक और उसका क्रिया-कलाप प्राणों में स्पंदन भरतां. 
है | इसीलिये कभी वे मधुपकुमारी के मीठे गान सुनने के. 
लिये लालायित रहते हैं, तो कभी विज्नन-कुमारी विहग-बालिकां 
की ओर लत्नचाई आँखों से देखते हैं | छायावाद की भावुकता 
संकी् नहीं. पूर्णतः विस्तृत है, क्रितु उसमें विक्षिप्तता तथा 
सस्तेपन का अभाव है | उसमें सत्र मानसिक समतुल्यता की 
प्राप्ति होती है। वह जितनी ही तीन है, उत्तनी आवेगमयी 
भी | उसकी तरलता, तीत्रता तथा सरसता में मानव-हृदय 
एकदम विभुग्ध हो जाता है। इस मनोमुग्धकारिता के कारण 
. ही छायावाद काव्य की विभिन्न अवृत्तियों में अपना विशिष्ट 
स्थान बनाए हुए है | 

जब कवि के हृदय सें भावों की तरंग उठने लगती है, वव 
चह्ट उसको अभिव्यंजना के लिये विचश द्वो जाता है, किंतु 
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उसकी अश्निव्यक्ति में हृदय फे सभी भाव व्यक्त नहीं हो पाते 
कुछ शअव्यक्त हो रह जाते हूँ । उन अव्यक्त तथा मूक भावों का 
काब्य में वहुत महत्त्व हे । उन अनभिव्यक्त भावों के अस्तित्व 
का स्बथा लोप नहीं हो जाता । उनका परिचय पाठकों को 
संकेतात्मक' रूप से मिल जाता है, जो उनके हृदय में विशेष 
अकार के आनंद की रृष्टि करता है। कब्रि तथा पाठक, दोनो 
के लिये कल्पना वांडनीय है। उसके विना भात्रों का मूत- 
विधान असंभव है। जब तक भाव कल्पना द्वारा परिचालित 
नहीं होता, तव तक उसकी अनुभूति नहीं हो सकती । कल्पना 
दो प्रकार की होती है--विधायक्र कल्पना तथा ग्राहक करपना। 
विधायक कर्पना द्वारा कविता का विधान किया जाता है, 
ओर ग्राहक कल्पना भाव ग्रहण करने में सहायक होती है । 
एक कन्पना कवि के लिये अपेक्तित हे; तो दूसरी पाठक या 
श्रोता के लिये, किन पाठकों का काम केवल ग्राहक कन्पना से ही 
नहीं चल सकता । उन्हें स्थल-विशेष पर विधायक कल्पना से भी 
सहायता लेनी पढ़ती दे | जहाँ कवि कविता में मार्मिफता की 
ओर संदेत +र छोड़ देता है, भारत्रों का सांगोपांस चित्रगा न 

पग्न७ यहाँ पाठकी की उसकी पूृषि विधायक ऋपना द्वास 
करनी पद ती है इससे पाठों को अपनी भावना के लाभ 
की दपलडित हो जाती है । छायावाद की यह बहुन बंदी विशेषता 
$ कि उसमे भायों का चित्रण नप्न रूप में नहीं क्रिया जाता, 
मर स्थ॒न-स्थज्ञ पर उसही प्रोर संहस-भर रहता दे, पाठकों 
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को अपनी कल्पना से आनंदानुभूति प्राप्त करने के लिये कुछ 
अंश छोड़ दिया जाता है। भार्वो की यह सां केतिकता कविता 
को बहुत प्रभावशाली बना देती है। संकेत-स्थल पर पाठकों 
"को कुछ श्रम करना पड़ता है। इसलिये कविता में वेसे स्थलों 
की मार्मिकता अत्यधिक बढ़ जाती है; क्योंकि बेठे-बिठाए 
पमित्लनेवाली वस्तु की अपेक्षा प्रयत्न-लब्ध वस्तु सें विशेष आनंद 
सन्निद्ित रहता है। रस-विमुग्धता:तथा सज्ीचता -की अभि- 
बुद्धि के लिये ही छायावाद में भावों की सांकेतिकता को अधिक 
अश्रय . मिला है, कित उसमें भाव-संकेत के नाम पर पहेली 
की.रचना नहीं हुई है। उसमें भावों की उतनी ही नीरवता हे, ' 
पजितनी से पाठकों को भावानुभूति की प्राप्ति सें अधिक 
पमेहनत नहीं करनी पड़ती | विधायक्र करपना की स्चेष्टता 
के अभाव में छायावादी कविता से समुचित भावोद बोधन 
नहीं हो सकता। इसीलिये अकर्मस्य प्राहक छायावाद को 
'रसात्मकता में पूरी तरह निमभ नहीं हो पाते । 
छायाबाद की अस्पष्टता का प्रारंस में बहुत विरोध. 
छुआ, जो स्वाभाविक भी था, क्योंकि वह नई विचार-घारा, 
नवीन कल्पना तथा नूतन शैली लेकर आया था, ओर उसके 
अंतर्गत सूक्ष्म भावनाओं का समन्वय था । अतएव बाह्य सौंदये 
पर रीमनेयाले इतिइ्ृत्तात्मक कविता के प्ेमियों के पास उन 
भाषों द्वारा आतंद-प्रहण की शक्ति का अभाव था, क्रिंतु यहः 
आरोप अब तक भी कुछ-न-कुछ वत्ता हुआ है । छायावाद कोी- 
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उसकी अखिव्यक्ति भें हृदय फे सभी भाव व्यक्त नहीं हो पाते, 
कुछ अव्यक्त ही रह जाते हैं । उन अव्यक्त तथा मूक भावों का 
काव्य सें बहुत महत्त्व है। उन अनभिव्यक्त भाषों के अस्तित्व 
का स्वथा लोप नहीं हो जाता । उनका परिचय पाठकों को 
संकेतात्मक' रूप से मिल जाता है, जो उनके हृदय में विशेष 
श्रकार के आनंद की सृष्टि करता है। कबि तथा पाठक, दोनो 
के लिये कल्पना वांहनीय है। उसके बिना भावों का मूतत 
विधान असंभव है। जब तक भाव कट्पना द्वारा परिचालित 
नहीं होंता, तब तक उसकी अनुभूति नहीं हो सकती | कल्पना 
दो प्रकार की होती है--विधायक करपना तथा ग्राइक करपना | 
विधायक कल्पना द्वारा कविता का विधान किया जाता हे, 
ओर गआरहक कल्पना भाव ग्रहण करने में सहायक्र होती है। 
'एक कल्पना कवि के लिये अपेक्षित है, तो दूसरी पाठक या 
श्रोता के लिये, किंतु पाठकों का काम केवल ग्राहक कल्पना से ही 
नहीं चल सकता। उन्हें स्थल-विशेष पर विधायक कल्पना से भी 
सहायता लेनी पड़ती है | जहाँ कबि कविता में सार्मिकता की 
ओर संकेत ऋर छोड़ देता है, भावों का सांगोपांग चित्रण नहीं 
करत वहाँ पाठकों को उसकी पूर्ति विधायक कल्पना द्वास. 
करनी पड़ती है। इससे पाठकों को अपनी भावना के लाभ 
की उपलब्धि हो जाती है । छायावाद्‌ को यह बहुत बड़ी त्रिशेषता 
है कि उसमे भावों का चित्रण नम्न रूप में नहीं. किया जाता, 
चल्कि स्थज्ञ-स्थल पर उसकी ओर संकेत-भर रहता है, पाठकों . 
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को अपनी कल्पना से आजनंदानुभूति प्राप्त करने के लिये कुछ 
अंश छोड़ दिया जाता है। भावों की यह सांकेतिकता कविता 
को बहुत प्रभावशाली बना देती है। संकेत-स्थल् पर पाठकों 
को कुछ श्रस करना पड़ता है । इसलिये कविता में बेसे स्थलों - 
की सार्मिकता अत्यधिक बढ़ जातो है, क्योंकि बेठे-बिठाए . 
पसिलनेवाली वस्तु की अपेक्षा प्रयत्व-लब्ध वस्तु में विशेष आनंद 
सन्निद्दित रहता है। रस-विमुग्धता'त्था सजीवता -की अभि- 
'चुद्धि के लिये ही छायावाद में .सा्वों की सांकेतिकता को अधिक - 
अश्रय . मित्ना है, कित उसमें ,भाष-संकेत के नाम पर पहेली 
कीं. रचना नहीं हुई है । उसमें भावों की उतनी ही नीरवता हे; ' 
कितनी से पाठकों फो भावानुभूति की प्राप्ति में अधिक . 
गसिहनत नहीं करनी पड़ती | विधायक कटपना की सचेष्टता 
के अभाव सें छायावादी कविता-से समुचित भावोद्‌ बोधन 
नहीं हो सफता। इसीलिये अकर्मण्य ग्राहक छात्राबाद की 
रसात्मकता में पूरी वरह निमम नहीं हो पाते । 
छायाबाद की अरपष्टता का प्रारंस में बहुत विरोध 
हुआ, जो स्वाभाविक भी था, क्योंकि चह.नई विचार-वारा,- 
नवीन कल्पना तथा नूतन शेंज्ञी लेकर आया था, ओर उसके 
अंतर्गत सूह्म भावनाओं का समन्वय था | अतणव बाह्य सौंदये- 
पर रीमनेवाले इतिछ्चत्तात्मक कविता के प्रेमियों के पास उस. 
भाषों द्वारा आनंद-अहण को शक्ति का अभाव था, किंतु यह: 
आरोप अब तक. भी कुछ-न-कुछ बना. हुआ है । छाथावाद-की. 


श्ण्ष, छाया वाद 


अस्पष्टता के बहुत-से कारण है । उनमें उसकी नवीनता के 
अतिरिक्त मानव-हृदय की रहस्यात्मकता भी है। सृष्टि के. 
आरंभ से उसे समभने का प्रयत्न किया जा रहा दे, लेकिन 
उसकी जटिलता अब तक भी स्थों-की-त्यों है. मानव-हृदय के 
समान ही भाव भी हमारे लिये गूढ़ तथा रहस्यमय है । भावों 
की गहनता तथा सृक्ष्मता के कारण ही कवि उन्तकी सम्यक्‌ 
अभिव्यंजना नहीं कर पाता । छायावाद की अस्पष्टता के और 
भी कारण हैं। कवि जिस परिस्थिति में कविता का निमोण 
करता है, उस समय उसकी मनोदशा जैंसी रहती है, उसी 
'मूड' में आने पर ऋविता के भाव पूरी तरह हृंदय-गम्य हो 
सकते हैं. | चलते-फिरते, उठते-बैंठते कविता के सभी भावों 
को एकबारगी समझ लेना जरा कठिन है। जब तक पाठक: 
उस स्थिति में नहीं आ ज्ञाता, जिसके प्रभाव में आकर कवि 
ने कविता की स॒ष्टि की है, तब तक उन भावों का स्पष्ट बोध 
असंभव है | जिस समय सांध्य गगन की सुषमा की सजीवता 
कवि को शआ्रक्षष्ट कर लेती है. उस समय उसके हृदय में अनेक 
तरह की भाव-राशि उठती है, ओर वह्द उसे शब्दों में बाँध 
देता है, किंतु उस क्षण के बाद ही वह उस मनोदशा से दूर 
हट जाता है | यों तो कवि के जीवन में नित्य संध्या आती है, 
लेकिन वह उस संध्या-विशेष का मुक़ायला नहीं कर सकती । 
चैसा आनंद का वेग प्रतिदिन उसके हृदय में नहीं उठता । 
कवि हमेशा कान्य-रचना की स्थिति में नहीं रहता, और न ऐसा 


छायावाद का अंतर्तिश्लेषण १०६ 


संभव द्वी है । अतएव पाठकों को अपने हृदय में उतनी भावुकता 
का आरोप करने पर सांध्य गगन की सुपमा की सजीवता तथा 
कवि-हृदय के भावों की सरस अनुभूति हो सकेगी। नीद्वारिका- 
बिंदु के बीच से उषा को अरुणिमा-अनुरंजित, हृदय-हारी 
'सुद्रता के छन-छनकर आसे में जितनी अकपषरणकारित है, 
उतनी उषा के आवरण-हीन, स्वच्छ प्रकाश-पूर्ण दृश्य में 
संभव नहीं । छायावाद की अस्पष्टता का एक यदह्द भी कारण 
है, जिसके द्वारा कविता की मसार्मिकता और मधुरता बहुत 
बढ़ गई है, क्योंकि नम सौंदर्थ की अपेक्षा लुक-छिपकर माँकने- 
चाले सौंदय में मादकता, उन्मादकारिता तथा आकप्ेण-कारिता 
अधिक रहती है | नूतन अभिव्यंजना-शैंली “के कारण भी 
छायावाद में कुछ दुरूदता आ गई है. । कला के बाह्य आड्डबर 
के कारण कविता में जो गहनता आ जाती है, उसका इसमें 

सवधा अभाव है । जान-वूमकर भाषों को गंभीर बनाने की 
प्रवृत्ति इसमें नहीं पाई जाती | इसमें जो थोड़ी-सी अस्पष्टता 
है, वह स्वाभाविक है, सुंदर ओर मनोहर हे। 
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अभिव्यक्ति की आकांक्षा मनुष्य की नेसर्गिक प्रवृत्ति हे । 
मानव अपने विचारों और भावों द्वारा दुसरों को प्रभावित करना: 
चाहता है | हम अपने हव और आनंद को, दुःख और विषाद 
को अभिव्यंजित कर विश्व की अनुकंपा के लिये लालायित 
रहते हैं। मानवात्मा की दुसरे की आत्मा में व्याप्त होने की यह 
गआराकुल भावना चिर-पुरातन है। मनुष्य की सोंदय प्रियता 
अभिव्यंजना-शे नी में रोचकरता तथा प्रभावोत्पादकता का सम- 
न्वय करती है, जिससे इतर व्यक्ति पर अभीष्ट प्रभाव पड़ता है । 
दूसरे पर प्रभाव डालने के लिये भावों को सुझूंश्नल्ित तथा 
सॉंदयान्वित करने की यही ग्रवुत्ति कत्रापक्ष के मूल में निहित 
है। साधारण अभिव्यंजना का उद्दे श्य अथ-बोध-मात्र होता है, 
कित काव्य में अभिव्यंजना भाव-वोध के निमित्त की जाती है । 
अतएवं अरूप मानस-जगत्‌ को रूप देने के लिये कत्ाकार 
अधिक सजग तथा प्रयत्नशील रहता है, ओर उसे अलंकार, 
रूपक, छ॒द॒. संगीत और चित्र की योजना करनी पड़ती है । 

छायाबाद दिलत्ेदी-युग के वसतुविधान और काव्य-शेली 
के विरुद्ध प्रतिबतन लेकर आया। उसकी वस्तु-भूमि तथा 
काव्य शेल्षी का बहुत प्रखार तथा विकास हुआ | उसमें नवीन 
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'भाषों की अतुल राशि तथा कमनीय कटपना की मनोहर उड़ान 
का अवस्थान है। उसकी अभिव्य॑जन शेलियाँ पहले से व 
भिन्न हैं । उसने केवल भाव-भूमि में हो नहीं, बहिकि कविता 
के कल्ापक्ष में भी क्रांति को जन्म देकर उसे नूतन तथा सुदर 
रूप में उपस्थित किया है। उसकी काव्य-शेंसी का इतना 
महत्व है कि अन्य प्रकार की कविताओं में भी 'डसका आश्रय 
लिया गया है। भावों की व्यंत्रणा की नूतन शेत्ती देखंकर 
लोगों ने कहना आरंभ किया कि छायाबाद में भावों को 
उपेक्षा तथा रचना-नेपुण्य की प्रचुरता है । छायावाद पर क्रोसे 
के अभिव्यंजता-बाद के प्रभाव के कारण . यह .दोप: 
आरोपित किया गया हे। यह आरोप सबधा निराधार है. 
क्योंकि अभिव्यंजना-वाद में अभिन्‍्यक्ति पर अधिक ध्यान 
दिया जाता है, किंतु भावों की, वप्त की उपेक्षा नहीं की 
जाती । काव्य-भूमि की. अवदहेलना अभिव्यंज्नना-बाद का 
लक्ष्य नहीं है। उसमें अनुभूति, प्रभाव तथा बाग्बंविच्य, 
तीनो का समन्वय रहता हे; लेकिन भारतीय साहित्या- 
भूति की व्यापकतां का असाव हे। साहित्य में ऐसी 
कृतियोँ का भी महत्त्व हे, जिनमें केचल रचना-नेपुण्य ही 
रहता हे, किंतु रचना-शश्ति की निपुणता ही सब कुछ नहीं 


88 भाव, विपय और तत्व साधारण सजुप्पों के होते हैं। उन्‍हें यदि 
एक मुष्य बाहर नहीं करता, तो कालकऋम से दूसरा करेगा, 
रचना लेखक की संपूर्ण रूप से अपनी होती है।... ...रचना के अंदर 
ही लेखक यथार्थ रूप से जीवित रहता है, भावों भौर विषय के. 
अंदर नहीं । 

साहित्य ( हिंदी )--श्रीरचींन्द्र गाय ठाकुर; एष्ट-संफ्या ३३ 


श्श्र छायावाद 


है. क्योंकि उसकी साथकता तो वस्तु-विधान में है । काव्य- 
वस्तु से अलग रचना-कौशल का कोई महत्त्व नहीं। भाव- 
बोध उसका लक्ष्य है, और अभिव्यक्ति-कला उसकी सहा- 
बिका । कल्ला से पूर्णतः आदत, किंतु भात-शून्य कविता कविता 
नहीं कहला सकती । अंतर्लोक के भावों में लोगों को विमुग्धता 
तथा तन्सयता प्रदान करना हद्वी सच्चो कविता का ध्येय हे । 
'वद्द कला-प्रदशन तथा वाग्वैचित्रय के फेर में पड़कर अपने 
प्रभाव की रक्षा नहीं कर सकती । वस्तुतः भाव तथा कला के 
समन्वय से द्वी उत्तम कविता की सृष्टि हो सकती है । 
कविता का उद्दे श्य वस्तु-बोध कराना है। अलंकार कविता 
का साधन है। “भावों का उत्कर्षे दिखाने और वस्तुओं के 
रूप, गुण और क्रिया का तीत्र अनुभव कराने में कभी-कभो 
सह्दायक होनेवाली युक्तित ही अलंकार है ।” किंतु, जब 
अलंकारों को साध्य बनाकर अपनाया जाता है, और काव्य- 
चस्तु की उपेक्षा की जाती है, तब कविता अपना महत्त्व रख 
सकने में ही समर्थे नहीं हो सकती ! कुछ समय तक हिंदी- 
साहित्य में अलंकारों की पुष्टि के लिये ही कविता का निर्माण 
दोता था | कबिता हृदय का उद्गार है । उसमें किसी मख्य 
उद्देश्य का समावेश करने से उसका स्त्राभाविक सौंदर्य विलुप्त 
हो जाता हे । वैसी कविता भावोद्रेक करने में समय नहीं हो 
सकती | हाँ, उध्तसे कवियों की निपुणाता अवश्य त्रदर्शित होती 
है । काव्य-वस्तु की उपेज्ञा कर केवल श्रलंकारों की चमत्कारिता 
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नदिखाने में कविता की साथंकता नहीं हे । कविता में वस्तु का 
महत्त्व है । उसकी उपेक्षा उत्कृष्ट कविता के मिमौण में 
धातक सिद्ध होती है| सुंदर भावों की अवस्थिति में ही अलं- 
कारों द्वारा कबिता का सौंदर्य बढ़ाया ज्ञा सकता है | अलंकारों 
“की बहुलता भावों के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकती। अलंकार 
का महत्त्त तो भावों का उत्कर्ष बढ़ाने में है। भाव कविता का 
आशण है + छायावाद में अभिनव तथा सौष्ठव-पूर्ण भाजों का 
-समावेश है। नूतन तथा सुंदर अलंकारों के साहचय से 
कविता की सार्मिकता बहुत बढ़ मई है। उपसा, रूपक, 
'उत्प्रेज्ञा आदि अलेकारों की योजना बार-बार हुई हे । प्रतिवस्तू- 
पसा; देतूओज्ञा, समासोक्ति, विरोध, श्लेष, एकाबली आदि 
अलंकारों का सी भ्योग बहुत स्थलों पर हुआ है । तथ्य को 
-ज्येजना के लिये हृष्टांत, अथावरन्यास 'शादि की अपेक्षा 
अभ्योक्ति-पद्धति का ही आश्रय लिया गया है। छायावाद 
में जितने नए ओर पुराने अलंकार व्यवह्नत हुए ४, उनका 
'उह्दे श्य भावों को तीन्न अनुभूति कराना है। कहीं-कहीं बस्तु- 
“विन्यास की ओर से कवि का ध्यान हटकर दूसरी ओर चला 
“गया है, किंतु ऐसी वात बहुत ही कम स्थलों पर पाई जावी 
है। अलंकारों के चोक से भाषा की प्रांजलता का कहीं विनाश 
नहीं हुआ है । 

अधिकांश अलंकारों का आधार साम्य हे-शब्द-साम्य, 
रूप-साम्य, ध्मे-साम्य और प्भाव-साम्य | घर्म-लास्य और 
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रूप-साम्य के लिये वस्तु के प्रत्येक धर्म की तथा आकार-प्रकार 
की पूरी समानता आवश्यक नहीं हे। आंशिक साम्य द्वारा ही 
अच्छी तरह काम चल जाता है। अलंकार का उद्दे श्य, जेसःर 
पहले कद्दा जा चुका है, भावों में तीत्रता लाना है। यदि 'अलं- 
कारों द्वारा भावों के उत्कषे में अभिवृद्धि न हुई, तो उसका 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। कविता का लक्ष्य बस्तु-बोध के 
साथ भावोद्देक कराना है । रूप-छाम्य और धम-साम्य रहने 
पर भी थदि अलंकारों में प्रभाव का अभाव रहे, तो उनका 
कुछ भी महत्त्व नहीं | सच्ची कविता का गुण हृदय को स्पश' 
करना है । अवएव रूप-साहश्य तथा धम-साहश्य की अपेक्षा: 
प्रभाव-साम्य की ही अधिक महत्ता हे । 

छायावाद में शब्दू-पाम्य को आधार सानकर चमत्कार- 
प्रदर्शन की ओर प्रश्नत्ति नहीं पाई जाती | यों तो यमक, श्लेष; 
अनुप्रास आदि की प्राप्ति होतो है, लेकिन प्राचीन कवियों की' 
तरह कलाबाज़ी दिखाने के उद्दे श्य से उनका प्रयोग नहीं हुआ 
है | छायावाद का अलंकार-नियोजन अ्रम-साध्य नहीं, स्वतः- 
प्रखृत है, और उसमें हमारी अंत त्तियों का पूरी तरह उद्रोक 
होता हैं । जिस आलंकारिक योजना में हृदय से अधिक मस्तिष्क 
का प्रभाव रहता हे, भावों द्वारा परिचालित अंतबूत्ति के 
अचुरूप नियोजन नहीं रहता, वह काव्योपयुक्तत नहीं हो 
सकती । इस बात की ओर छायावाद के कवियों का विशेष 
ध्यान रहा हैं। यही कारण है, प्राचीन कविता के अलं- 
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कारों में ज्ञितनी कृत्रिमता हे, छायावाद में उत्तनी ही 
स्वाभाविकता । 
छायावाद में बहुत स्थलों पर अस्तुत की उपेक्षा कर 
अप्रस्तुतों की लंबी हऋूंखला द्वारा चमत्कार प्रदर्शित किया 
गया है। उसमें जीवन की मार्मिक अनुभूति का प्रभाव तथा 
कहपना की लंबी उड़ान दिखाई पड़ती है । प्रस्तुत के आधार 
पर की गई अगप्रप्तुत-योजना काव्य की मामिकता बढ़ा देती 
हैं।जब तस्तुत की अवहेलना कर एक अम्रस्तुत के बाद 
दूसरा लादा जाने लगता है, तब कविता पहेली-सी जान 
पड़ने लगती है । उदाहरण-स्वरूप-- ... 
कौन, कौन तुम परिहृत - वसना, 
सलान - मना, भू - पतिता - सी, 
वात - हता, चविल्छिन्न लता - सी 
रति - भ्रांता ब्रज - वनिता - सी ? 
नियति - चंचिता, आश्रय - रहिता, 
जज सरिता, पद - दलिता - सी; 
धूल - घूसरित, मुक्त - कुंतला, 
किसके चरणों की .:दासी, ? 
कहो, कौव हो दुमयंती - सी 
तुम तर के नीचे सोई ? 
हाय |! तुम्ह भी त्याग गया क्या 
शअ्रलि | नल-्सा निप्ठुर कोई !? 
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यहाँ तक प्रस्तुत छाया का कुछ-कुछ आभास मालूम होता 
है, किंतु इसके आगे कवि ने प्रस्तुत की उपेज्ञा कर कहयना 
की लंत्री उड़ान को कविता में स्थान दिया है| इन अग्रस्तु्तो 
को ला-ल्ाकर उपस्थित करने से वस्तुबोध--जो कविता का 
लक्ष्य हैं-कुछ भी नहीं हो सका है। हाँ, चमत्कार-प्रद्शन 
में सफलता अवश्य मिली है-- 
गढ़ कल्पना - सी कवियों की, 
श्रज्ाता के. विस्मय - सी, 
ऋषियों के गंभीर हृदय - सी; 
बच्चों के तुतलछे भय - सी, 
भू-पलकों पर स्रृप्न - जाल - सी॥ 
स्पज्ञष - सी, पर चंचल जल-सी, 
मोन अ्रशुओं के अंचल - सी, 
गहन गते में समतल - सी ! 
रद घ् 22 
चिर अत्तीत की विरु्ठत स्घ॒ृत्ति - सी; 
नीखता की - सी मंकार, 
आँख - मिचौनी - सी श्रसीम की; 
निनता की “सी. ऊदगार ! 
-“पंत 
कल्पना, विस्मय, गंभीर हृदय, बच्चों के भय, विप्मृत स्प्ृति 
आदि से प्रस्तुत की आकृति प्रकृति और रूप-रंग का बोध नहीं 
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होता। अ्प्रस्तुतों में भावोद्दीप्ति की शक्ति के अभाव के 
कारण कृत्रिमता साकूस पड़ती हे। आंतर प्रभाव-साम्य के 
आधार पर लाक्षशिक और व्यंजनात्मक पद्धति द्वारा अप्रस्तुत्तों 
की योजना से काव्य की सार्मिकता बढ़ जाती हे, किंतु ढसका 
इस स्थत्ष पर अभाव है। इसी प्रकार हृदय के कोमल भाव के 
लिये लहर का ( उठ-उठ रो लघु, लोल लहर (-प्रस्राद ) 
प्रयोग भी हे, लेकिन इसमें यह सूद््म साम्थ हे कि सरिता 
की लहर के समान ही हृदय के भाव भी आपस में टकराते 
हुए उठते-गिरते हैं । 

छायाबाद के अप्रस्तुत कुछ पुराने हैँ. और कुछ नए। सूय, 
चंद्र, सक्तत्र, इंद्र-धनुष, उपा, प्रभात, सुमन, बिजली, मछली, 
लहर, ज्योत्स्ना, हिमज्ञल, पुरइन, असू, लज्वावंती, अमरबेल, 


फिरण, शिरीप, मुक््ता, तिमर, अंजन, सुरभि, समीर आदि 
प्रचल्षित अप्रस्तुत तो आए ही हैं, ओर करपना। मादकता, 


मूच्छे ना, स्मृति, विस्पतति सुक्रृमारता, कसक, चाह, आकांक्षा, 
लालसा, लब्ञा, स्पृद्या आदि-जेसे सूक्ष्म ओर नवीन प्रस्तुत 
भी अपनाए गए हैं। नीचे के अवतरण में 'लल-कण' के लिये 
चहुत-से सूच्म अप्रस्तुतों का प्रयोग किया गया है । “जलद-शिशु? 
से जल्-कण का जितना रूप-विधान तथा भाव-त्रोध होता है, 
उतना छुक्षमारता, चाह, सुधि, सगुण, गान आदि से नहीं | किंतु 
ऐसे स्थलों की कमी नहीं, जद्ाँ सूक्ष्म तथा अंतद्व त््यात्मक 
अप्रस्तुतों की योजना ने कविता कावेभव बढ़ा दिया है-- 
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जब, अचानक, अनिल की छवि में पला 
एक जल-कण जलद-शिशु-सा पलक पर 
आ पड़ा सुकुमारता-सा, गाव-सा, 
चाहन्सा, सुधि-सा, सगुन-सा, स्वप्न-्सा । 
-पंत 
कवि के जीवन में उसके प्रियतम ने आकर मादकता की 
सष्टि को, वह अपने को भूल गया, किंतु उसके जाते ही उसका 
चेस्नुधपन दूर हो गया, और उसे अपनो वास्तविक स्थिति 
का बोध हुआ | इस श्रकार मृते के लिये अमूते अग्रस्तुत की 
योजना से स्थिति का सु'द्र चित्र खचित हुआ है, और कविता 
की सुदरता बढ़ गई हे-- 
मादकता - से शआरए वे, 
संज्ञा - से चले गए थे। 
प्रसाद 
नीचे की पंक्तियों में पवत के पेढ़ों के लिये--जो मूर्ते पदार्थ 
हँ--हृदय की ऊँची 'अआकांक्षाओं का साम्य आरोपित किया 
गया हे-- ' 
गिरिवर के उर से उठ कर 
उच्चाकांक्षाओं - से तख्वर 
हैं मसौँफ रहे नीरव नभ पर ! 
-+पंत 
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प्राचीन कात्न के कवियों ने 'संदिर की पूजा! “दीप-शिखा? 
“कर काल-तांडव की स्मृति-रेखा! आदि के सदृश उपमानों का 
अयोग नहीं किया है । वे केवल प्राचोनता का ढोल पीदना 
जानते थे। शात्व के गिने-गिनाए अप्रस्तुत के अतिरिक्त 
अप्रस्तुतों को उन लोगों ने काव्य में स्थान देना वर्जित समझ 
लिया था, किंतु छायावाद ने अच्छे-अच्छे अभिनव अप्रस्तुततों 
का व्यवहार घड़रले के साथ किया है. । 'दीप-शिखा' में जितनी 
सहनशीलता वथा शांति की भावना, पूजा” में जितती 
सम्रता, तांडव की स्मृति-रेखा' में जितनी भ्यंकरता तथा 
'छुटो लता? में जितनी असहाय की कारुणिकता है, उतनी 
अन्य अप्रस्तुतों में संभव नहीं | भारत की बिधवा का इससे 
चढ़कर करुणा-पूर्ण चित्र और क्या हो सकता है--...' 
वह दष्टदेव के मंदिर की पूजञा-सी, 
वह दीप-शिखा-सी शांत भाव में लीन, 
वह क्रूर काल-तांडव की रुछति-रेखा-सी, 
वह दूदे तर की छुटो लता-सी दीन-- 
दुलिसख भारत को विधवा है ! 
--निराला' 
गंभीर नीरवता के बाद ही मंका की विकराल और भयंकर 
स्तीला पारंभ होती है, जो प्रलय के दृश्य स कम नहीं होतो । 
कवि ने स्तव्ध साथों के लिये उसी नीरबता से तुलना 
की है-- | 
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म्ंसा की पहली नीरवता- 
सी नीरत मेरो. साध 


भर देंगी उन्माद प्रलय का 
मानस की लघु कंपन में! 


; --महादेवी 


छायावाद ने पुराने उपमानों को कला के मधुर स्पश से 
सुदर बना दिया है। सु दरता जहाँ दिखाई पड़ी-प्राचीन में 
अथवा नवीन में, उसे अपना लिया गया है| प्राचीन उपमार्नो 
की योजना इस नूतन ढंग से होती हे, जिससे उनकी 
व्यंजकता बहुत बढ़ जाती है | नासिका के लिये शुक्र का, मुख 
के लिये चद्र का; वेणी के लिये सपे का, नेत्र के लिये कमल 
तथा मछली का प्रयोग बहुत दिनों से होता आ रहा हे. किंतु 
छायाबाद की कमनीय कल्पना के सहयोग से उनकी चमक. 
चढ़ गई है-- 
($ ) विद्वम - सीपी - रूंपुट में 
मोती के दाने केसे ? 
है हंस न शुक, यह फिर क्यों 
घुगने को मुक्ता ऐसे ? 
(१ ) बाँधा डं बिछु को किसने 
टन काली ज़॒ुजीरों से ? 
मणिवाले फणियों का मुख 
फ्यों भरा हुआ दीरों से ? 
-प्रसाद 
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आोर-- 
(३) सद भरे थे नलिन-नयन सज्ञीन हैं ; 
अरुप जल सें या विकल लघु सीन हैं ? 
-- निराला” 
छोट-छोटें बांदल्-खंड के लिये मेमनों को उपमान के रूप 
में रखने से बादल के इधर-उधर उड़ने का चित्र आँखों के 
सम्मुख खिंच जाता है। कवि को अंवरष्टि ने कत्रिता में 
अत्यधिक रोचकता ला दी है-- 
मेमनों - से सेथों के बाल 
कुदकते थे श्रुदित गिरि पर ! 
--पंत 
गाँवों की नई बधू लब्जा के कारण अपना मुख्र घूं घट में 
छिपाएं रहती है । बादल के अवगुठन से लुक-छिपकर माँकती 
हुई उपा के लिये 'नव म्राम-वघू' को उपस्थित करना बहुत 
उत्तम वन पड़ा है। इस उपप्तान में समानता हे, सु दरता दे, 
स्वामाविकता और चित्रमयता हे-- 
नव आम वध्चु सी डपा डाल 
आई सलज्त - कली अवगुद्धन । 
--आरसो 
छायावाद की अप्रस्तुत-योजना की अच्छाई. का कारण 
' आधुनिक कवियों का खुली आंखों से प्रकृति का निरीक्षण हे ।. 
वे दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। स्व॒तंत्र निरीक्षण के कारण 
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ही उनके अप्रस्तुतों में स्वाभाविकता तथा सुदरता का 
सन्निवेश है। 
अग्रस्तुतों का व्यवह्वार साम्य के आधार पर होता है । 
प्राचीन कवियों का ध्यान रूप-सास्य और घम-सास्य की ओर 
ही अधिक था । छायावाद में इन दोनो की अपेक्षा प्रभाव-सास्य 
घर विशेष ध्यान दिया जाता है। नायिका और सिंह की 
कमर में रूप-साम्य है, किंतु सिंह की कमर में नायिका की 
पतली कमर के प्रभाव का अभाव है। एक हमारी रति 
को उत्तजित करती है, तो दूसरी भय का संचार । प्रभाव-साम्य 
के आधार पर जो अप्रस्तुत-योजना की जाती हे, उसका कात्र्य 
में बहुत महत्त्व है। इसीलिये छायावाद में प्रायः सादश्य 
खीर साधम्य की उपेत्ञा कर एकमात्र प्रभाव-साम्य को दी 
लेकर अप्रस्तुत-योजना की गई है । इस प्रकार की अग्रस्तुत- 
योजना में शअ्प्ररुतों का व्यवहार अतीक के रूप में हुआ 
हे--जेसे बिपाद के लिये पतमड़, अश्रु, अबेरी रात, 
संध्या; आनंद के लिये मधुमास, प्रभात, हास; शुश्नता के लिये 
मोती, रजत, कुद; प्रेमिका के लिये कलिका। सुमन प्रेमी के 
लिये मधुप; मानसिक्र आकुलता के लिये मंमा, तूंकान; नम्नता 
के लिये प्राथेना; कुटिल व्यक्ति के लिये काटा भावों के लिये 
मंकार, लहर आदि | इन अ्प्रस्तुतों में प्रस्तुतों के समान ही 
स॒दरता, कोमलता, भीपणता आदि विशेषताएँ पाई जाती दे । 
ब्ाकृति-प्रकृति, रूप-रंग आदि देखकर उनका प्रयोग नहीं हुआ 


उनसे उत्पन्न होनेवाले भावों का ध्यान रक्खा गया 
वाद की अग्रस्तुत-योजना में नाप-जोख की प्रवृत्ति. का 
। चंद्रिका द्वारा हमारे हृदय में आनंद का संचार 
ओर अंधकार द्वारा विषाद का | अतएवं इस प्रभाव 
(ता के आधार पर सुख-दुःख के लिये 'चंद्रिका' और 
क्रमशः दोनों उपमान के रूप में व्यवहृनत हुए हेँ-- 
लिपटे सोते थे मन में 
सुख-दुख दोनो हो ऐसे-- 
चंद्विका - अवेरी मिलती 
सालती-कुंज में जेसे । 
- प्रसाद 
नायिका के हास्य को सुद्रता का बोध फेचल अ्प्र- 
ना के सहारे कराया गया हे। इसमें पअस्तुत की 
गभिव्येजना के लिये उपसान नहीं लाया गया। फिर 
में अत्यधिक सज्ञीवता ढे-- 


विफसित सरप्तिज-वन-वैसच 
मधु कपा के अ्रंचल में, 
उपहाल्ल कराये अबना 
जो हँसी देख ले पल में। 

-5प्रसाद 


के गोचर-विधान के लिये छायावाद में चित्रमय 
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रो-रोकर, सिसक सिसककर 

कहता सें करुण कहानी, 

तुम सुमन नोचते सुनते, 

करते जानी - श्रनजानी | 

“प्रसाद 
छायाबाद में प्रतीकों को अधिक अपनाया गया है। प्रतीक 
में भावों को जगाने की क्षमता वर्तमान रहने के कारण कविता 
की मार्मिकता वढ़ जाती है। जिस बस्तु के प्रति हमारे हृदय में 
उसकी विशेषता देखकर कोई निश्चित धारणा वन जाती हे, उस 
शब्द का भ्रयोग कविता में प्रतीकबत्‌ होता हे | सभी देश के 
प्रतीक एक प्रकार के नहीं होतें। इसका कारण देश की भिन्न- 
भिन्न परिस्थिति तथा संस्कृति है। जिस वस्तु को देखने से 
भारतीय के छदय में आनंद-संचार होता है; उसके अवलोकन 
से फ़ारस के रहनेवाले खुश नहीं हो सकते | छायावाद में 
जिन प्रतीकों का व्यवहार हुआ है, उनमें देशगव विशेष- 
ताओं का अभावत्र नहीं हे। आर उनकी साथ भोमिकता की ओर 
भी ध्यान सका गया हे | छायावाद में प्रतीक्महण की प्रवृत्ति 
बहुत अधिक है, किंतु श्रतोक के परिमित संख्या में रहने के 
कारण प्रकृति के छ्षेन्नों से नवीन-नवीन प्रतीकों का संचय क्रिया 
गया है। अतए्व भावन्‍्यद्रण में कुछ कठिनाई का बोध दोता 
है। झिंतु इस अवस्था की अवस्थिति उनके बार-बार के प्रयोग 
से बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। जहा लक्षणा के सहारे प्रतीर्को 
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का व्यवहार हुआ है, वहाँ दुरूहता आना स्वाभाविक ही है । 
नीचे की पंक्तियों में गंभीर ज्षो म के लिये मका-कफोर तथा हे 
के लिये नीरद-माला का प्रयोग हुआ है। ये प्रतीक देशगत 
हैं। भारत में ग्रीष्म के मंका-मकोर से प्रसन्नता के चदले 
विषाद उत्पन्न होता है, लेकिन योरप में शीत को प्रधानता होने 
के कारण प्रीष्म का आगमन हे का सूचक है। उसी प्रकार 
नीरद-माला भारत के लिये आनंद की वस्तु है; तो योरप के 
लिये विषपाद की। देशगत प्रतीकों का स्वागत होना ठीक है, 
परंतु व्यक्तिगत प्रतीक काव्य के लिये सवंथा अलुपयुक्त सिद्ध 
होते हैं । यदि किसी को जेठ की चिल्नचिलाती धूप से आनंद- 
वोध हो, तो वह काव्य में प्रतीक की विशेषताओं को नहीं 
पा सकती | अधिक-से-अधिक लोगों की भावना को उच्छुबसित 
करनेवाली वस्तु ही प्रतीक के उपयुक्त होकर काव्य की सुषमा 


चढ़ा सकती हे-- , है 
अऋंमा-मकोर, गर्लेन था, 


बिजली थी, नीरद-माला; 
पाकर इस शुन्य हृदय की 
सबने था डेंरा डाला। 


-प्रसाद 
एक दूसरा उदाइरण-- 


विश्व- मंच पर हास-अश्रु का 
असिनय दिवला वारंबार॥ 
--पंस 
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हास और अश्रु का प्रयोग खुख-दुःख के लिये हुआ हे। 
हास ओर अश्न सभी देश में आनंद ओर विपाद के सूचक 
मान जाते हूँ । इन दोनो प्रतीकों में सावभोमिकता के साथ 
स्पष्टवा भी वर्तेमान है । 

वह, मिसको पतमूर थी बसंत, 

क्या देरा पाहुन है समाधि ? 

--महादेवी 
यहाँ 'पतकर” और “वसंत' दुःख आर सुख के बदले आए 
हूं। इनमें वास्तविक भावोद्वोधन की क्षमता पाई जाती है, 
क्योंकि 'पतमर)' में विपाद का घनत्व है, ओर वसंत में आनंद 


का समन्वय | हि हे 
रजत-रश्मियों की छाया में 


प्रमिल घन-सा यह थ्ाता । 

+महददेवी 
जब असम्य में बादल आकाश में इधर-उधर उड़ने लगता 
है, तब हमारे छदय में आह्वराद के बदले विपाद उत्पन्न होता 
है | चंद्रमा की रज़्न-रश्मियाँ बादल से ढक जाने पर हम 
दुःमित दो उठते दूँ । प्रकाश सुख का उद्वोधक हे, ओर अंध- 
कार दुश्ब्र का। इसी आधार पर सुग्ब के लिये 'रज़त-गश्मियों 
की छाया! ब्यवद्नन हुई हे । 'घूमिल घन! दुःख के उपसान के 
सहरश प्रयुक दुआ हे। नवीन प्रतीक होने के कारण उससे 
विशिष्ट भाव जाम्नत नहीं होता, यद्यपि बह प्रतीक की सभी 

विशेषताओं से पृ दे । 
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-डउया काथा उर सें आवास, 
मुकुल का स्‌ू खर्मे म्ूदुल विकास, 
चाँदुनी का स्वभाव में भास, हक 
: विचारों में बच्चों के साँस। | 
-पंत्त 
इसमें लाक्षशिक्रता की सहायता से प्रदीकों का निर्माण 
हुआ है। हृदय के उल्यास के लिये “डपा का आवास, सुकुमांर 
सथा मधुर वाणी के लिये 'मुऊुल का मुदुल विकास, स्लिग्त 
सथा आएनदवदू क' स्रभाव के किये चाँदनी का भास! और 
ओलापन' तथा सरलता ' के लिये 'चच्चों के साँस' का प्रयोग 
नकर कवि ने कंविता की उत्कृष्टता बढ़ा दी हे 
इंगों में सोते हैं अंज्ञातं-- 
निदुष्यों के दिन, पावस-दात, 
सुधा का मधु, हाला का राग, 
व्यथा के घन, अतृध्ति की आग, 
छिपे मानस में पवि नवनीत, 
निम्िष की गति, निर्कार के गीत्त । 
--महादेवी . 
इसमें भी लाक्षशिक्र प्रतोकों द्वारा ही भात्रों की व्यंजना की 


जाई है । निदायों के: दिन से कठोरता, एवं क्रोध का तथा 
चपात्रस क्री रात से करुणा का निर्देश होता है। सुधा स्पृततः 
अतीक है.। उसके मधु के विषय में अब तक कोई निश्चित् 
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घारणा नहीं है। यहाँ इसके प्रयोग का लक्ष्य शीतलता, सरलता 
तथा शांति का बोध कराना है। मद्रि सादकता से पूर्ण 
होती है। यहाँ हाला का राग मादकता की ओर ही संकेत 
करता है. । यों तो हाला से ही काम चल सकता था, परंतु 
गंभीरता के लिये उप्तका राग ( या लालिमा ) कर दिया गया 
है । पवि और नम्ननीव, दोनो सार्वभौमिक प्रतीक हैं। 
एक कठोरता का, दूसरा कोमलता का द्योतक हे। पलक 
मारते में बहुत थोड़ा समय लगता है, और निम्मर का 
कल-कल स्व॒र निरंतर जारी रहता हे । इन्द्दीं विशिष्टताओं के 
शाधार पर एक का प्रयोग ज्षणमंगुरता या अस्थिरता के लिये 
ओर दूसरे का अधिच्छिन्नता या अविरतता के लिये हुआ है. ।. 
नीचे के उदाहरण में यद्यपि लाक्षणिक श्रत्तीक ही है, तथापि 
उसमें स्पष्टता है-- 
प्रायों के अंतिम पाहुन ! 
--महद्दादेवी 
यह मृत्यु का निर्देशक सावभौमिक प्रतीक दे । इस प्रकार के 
प्रतीक की यो जना से भाव की वोधगम्यता में दुर्वेधिता नहीं आती। 
बहुत स्थल्नों पर प्रतीक की योजना उपमान के रुप में की 
गई है। मोती में अश्न का प्रतीऊत्व है। बह नीचे की कविता 
में उपम्रान के समान व्यवद्धत हुआ डे । तारक-पत्रकों से स्वप्न 
हिमजल बनकर आंमसु्शों के समान नहीं, मोतियों के समान 
लुदृझ नाते देँ। लिया गया दै-- 
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हिसजल बन, तारक-पलकों से-उमड़ मोतियों-से श्रवदात, - 
सुमनों के अधखुले दंगों में स्वप्य छुढ़कते जो नित-प्रात ! 
| पंत 
लाक्षशिक मूत्तिमत्ता का एक उदाहरण-- 

 अभिलापाशों की करवट, 

फिर सुप्त व्यया का जगना; 

; सुख का सपना हो जाना, 

भीगी पलकों का लगना । 

- प्रसाद 

छायावाद में लाक्षणिक प्रयोग बहुत अधिकता से होने लगा 
है । लाक्षशिकता की अधिकता पश्चिमी साहित्य की प्रेरणा का 
परिणाम है। बहुत-से विद्वान लक्षणाओं से न-मालूम क्यों 
खीमते दें ? जब लक्षणा के आधार पर अप्रस्तुत-योजना की 
जाती है, तब कविता की: मार्मिकता तथा भाषा की व्यंज़कता 
बहुत अधिक बढ़ जाती है। सूक्ष्म साचों का मूत-विधान होता 
है, और उसके द्वार प्रभाव में वृद्धि हो जाती है । हों, लक्षणा 
पर लक्षणा करने से कुछ क्विप्टता अवश्य आती है, लेकिन 
यह विकासशीलता तथा शेली की प्रगल्भता का परिचायक है। 
छायावाद में वेढंगा लाक्षणिक चमत्कार दिखलाकर--जिसमें 
हंदय की अंत त्तियोँ के रमाने की शक्ति की कमी हो--भाषा 
ओर भाव को दुर्वोध वनाने की प्रवृत्ति का अभाव है। 
८व्यथाओं का सोना-जगना तो सहा जा सकता है, क्‍योंकि 
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अभिलापाओं को जगते लोग घुरा नहीं मानते; पर जब 
अमभिलापाएं करवट बदलने लगती हैँ, तो एक अद्भुत दृश्य 
उपस्थित हो जाता है ! जगने के पहले करवर्टें बदली जाती हैं» 
पर यहाँ जगना शब्द स्वर्य लत्षणा पर निर्भर है। इसके 
आधार पर ओर भी आगे बढ़ते चला जाना कहाँ तक उचित 
है & १” सच्ची कविता वही कहला सकती है, जिसमें भाशोद्रेक 
करने की क्षमता हो । हृदय में भावों की तरंग-माज्ा 
प्रवाहित करने के लिये भावाभिव्य॑ जक शब्दों की आवश्यकता 
पड़ती है । जिस कविता में भात्रों की व्यंजना करनेवाले 
जितने हो शब्द रहेंगे, वह उतनो ही उत्तम समझी जायगी। 
कविता का उद्ृर्य भी तो भात्रों की व्यंजना ही है। अभि- 
लापाओं को करवट द्वारा कवि उस अवस्था का दिदशेन करारा 
चाहता है, जब अभिलापा नतो एकदम सोई रहती हे, 
ओर न एकदम जगी हो । उस विशेष अवस्था के लिये। जिसे 
अभिलापा का प्रारंभिक्र श्रथवा उपक्रम-काल कह सकते हैं; 
जब कबि का कोई भावाभिव्यंजक शब्द नहीं मिला, तब 
इसने ताक्षणा पर लक्षणा की है| इससे भावों की बोध- 
गम्यता में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। इसके प्रयोग 
का लद्दय बैचित््य अथवा कुशलता का प्रद्शन नहीं है। 
छायाबाद-बुग लाक्षगिक् प्रयाग की प्रारंसिक अवस्था थी। 





४ आवुनिक दिंदो-साहित्य का इतिहास--अ्रीक्ृषप्णशंकर शुक्ल, 


पखनपणया ३४६ प्रथम संस्करण | 
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अंगरेजी आदि साहित्य में इसका बहुत विकास हो चुका है । 
इससे पूर्णतः परिचित न रहने के कारण ही हमारे मस्तिष्क को 
कुछ श्रम करना पड़ता है, किंतु इसमें घवराने की आवश्यकता 
नहीं। इस प्रकार की किसी नवीन वस्तु को देखते ही हौवा 
समझ लेने से साहित्य की विकाशशाल प्रकृति की अवहेलना 
होती है! | इस प्रद्मार का कार्य निंदनीय नहीं, सबंथा 
सराहनीय है | 

सूक्ष्म भावों के गोचर-विधान से कविता की प्रभविष्णुता 
चहुत अधिक बढ़ जाती है। छायावाद में इस भ्रश्ृत्ति का 
आधिक्य है। कल्पना का क्रीडा करना, पीड़ा का खेलना, 
अभिलापा का सिसकना, आशा का हँसना, उल्लास का नाचना,- 
स्वप्न का विचरना आदि इसी प्रकार के प्रयोग ढै-- 

विश्द के पलकों पर सुकुमार 
विचरते थे जब स्वप्न श्रज्ञान। 
| -पंत । 

स्वप्न का कोई मू्त रूप नहीं है। व्िचरण करने के लिये 
कम-से-कस दो पैरों की आवश्यकता होती हे, (केंतु स्वप्स के 
पास युगपद्‌ का अभाव है। इस अचस्था में उसका विचरण 
असंभव है। ऐस। प्रयोग भावों की गोचरता के अमभिप्राय से 
किया गया है, जिससे हमारे सम्मुख स्वप्न का चलता-फिरता 
रूप खबित हो जाता है। वस्तुत: काव्य का उद्देश्य भावों को 
अधिकाधिक वोधगम्य बनाना है | 
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आशा दुख की छाया सें 
ब्रेह्ठोश पढ़ो है सोती । 
्ऊद्विज 
मानव-हृदय ठुःख के उत्पीड़नस जब त्स्त हो जाता है, 
तव आशा ही उसे जीवित रखने में समय होती हे । कभी- 
कभी ऐसा अवसर भी आता हे, जब मानव अपनी आशा 
खो वचैठता हे । उप्ती अवस्था का चित्रण कवि ने ऊपर फी दो 
पंक्तियों में किया है | दुःख के आधिक्य से आशा का विनाश 
नहीं होता. उसकी अबरस्थिति मृत्यु के अंतिम क्षण तक रहती 
है।इस प्रकार दुःख की छाया में आशा का वेहोश होना 
सनोपेतानिक सत्य है। 
मनुप्य के श्लांत होने पर 'आलस का आगमन होता हे, 
ओर आलस के वाद परिश्रांति दूर हो जाती हैं। इसलिये 
आलस को पाकर श्रम के विश्राम करने की कल्पना स्वाभाविक 
तथा बेघानिक है-- 
फामायनी पद्ठी थी द्ापना कोमल चर्म ग्रिछाके 
प्रम-विध्राम कर रहा मानो सदु श्यालस को पाके । 
--प्रसाद 
याह के द्वाग हमारे हृदय की भावनाओं का जागरण 
होता है । इसकी कंजना फि ने चादर की सूर्तिमतता द्वारा 
की है। जिस प्रकार बीगा के तार हाथों के स्पर्श से मनमना 
बटठने हैं, उसी प्रद्घार भादना झी स्फूति से ख्यनेक भावनाओं 
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की सुष्टि होती है। निम्नावतरण में कवि का अभिप्नाय यह है 
पकि मैं तुम्हारी भावनाओं में से एक हँ-- 
चाह की रूदु उं गलियों ने छू हृदय के तार--- 
जो तुम्हीं सें छेड़ दी, में हूँ. वही भांकार ! 
--महाद्वी 
लज्जा और करुणा, दोनो अंतलो क की भावात्मक विभूति 

हैँ । करुणा मनुष्य के हृदय में दूसरे के दुःख पर जागम्रतू 
होती है, किंतु लब्ता में करुणा का संचार असंभव है यहाँ 
कवि ने 'लब्या की करुणा' के द्वारा लब्या की करुणा ूरण 
अवस्था की लक्षणा की है, जब दुःख के दिन में वह अपनी 
रक्षा करने में पूत: असमर्थ रहती है--.. 

कलियों की घन जाली सें 

छिपती . देख लतिकाएँ, 

या दुर्दिन के हाथों में 

लज्या की करुणा देख ? 

--महादेवी 
किंतु, लक्षणा के सहारे बहुत दूर तक चला जाना अच्छा 

नहीं जान पड़ता ! अनेक स्थलों पर इस प्रकार का लाक्षणिक 
चमत्कार उपस्थित किया गया है, जहाँ छिंट्ट कहपना की 
ज़रूरत पड़ती है। 'करुणा की नव अगराई', 'निःश्वासों- के 
रोदनः, इच्छाओं के चुबन! आदि से खींच-तान करंने पर 
भी सुंदर अथ नहीं निकलता। 
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जिस प्रकार अपूते के लिये मूत-विधान किया जाता हे, 
उसी प्रकार गंभीरता लाने के जिये मू्ते को भावात्मक रूप में 
प्रकट करने की भी प्रवृत्ति हैे। सूक्षम की मूर्तिमत्ता सरल हे, 
किंतु मूते को सूक्ष्म भाव के रूप में परिवरतित करना श्रम- 
साध्य है। छायावाद में इस प्रकार की प्रवृत्ति का भी 
दशन होता है, किंतु इसका आधिक्य नहीं है। नीचे की 
पंक्तियों में अपरिचित व्यक्ति, जो मूतत है। के स्थान पर 
अपरिधित साँस के व्यवद्दधार से गंभीरता का समावेश होः 
गया हे-- 

स्वप्न के सस्मित श्रघर पर नींद में 

एफ थार किसी अपरिचित साँस का 

अर्थ घुयन छोद में मट चींककर 

जग पढ़ी ई श्रनिल-पीडित लएर-्सी । 

-पंत 
मृत वस्तु की भावात्मक सचा में उस वस्तु की सभी विशेष- 
ताओं का संस्थापन बहुत दुरुज-सा हे, ओर असा करने की 
भी श्रावरयकता नहीं पड़नी । फेबल इस बस्तु की, जिसे भाव 
के रूप में परिगत करना रहता हे, एक मुख्य विशेषता के 
आरोप से काम चल जाता दे | हाँ, कथयि का ध्यान उस विशे- 
पता की सापमीमिझना पर अवश्य रुसा है। नीच के अब- 
तरशा मे हाय सदर स्सगी के लिये लाज-भर सोद्य! 


दा प्रयाग बहुत दत्तम सन पढ़ा #४+- 
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है लाज-भरे सॉंद्य, बचा दो-- 
मोन बने रहते हो क्यों ? 
न --प्रसाद्‌ 
एक दूसरा उदाहरण-- 
अल्पता की संकुचित आँख सदा 
उमड्ती हैं अल्प भी अपनाव से । 
+>-पंत्त 
छुच्छ व्यक्ति का हृदय थोड़ा-ला अपनापन भकट करने सेः 
ही भर आता है, ओर उसकी आँखों से आँसू टपकने लगते 
हैं। उसकी संकुचितता की व्य॑ंजना 'संकुचित आँखें” से हो. 
जाती है। यहाँ तच्छ व्यक्ति के लिये अल्पता का प्रयोग किया 
गया है । यद्यपि यह प्रयोग सुदर बन पड़ा हे, तथापि इसमें" 
कुछ असष्टता आ गई है। 
प्रेम का प्रधम प्रणय - चुबन 
पाश डाले थे कोमल हाथ | 
-->भगवत्ती च रण 
यहाँ प्रेमी के लिये, जिसका बस प्रेम करना हे, प्रेम-शब्द्‌ 
का व्यवहार हुआ है | इससे विशेषता यह आ गई है कि 
प्रेम की मधुमयो सरिता हमारी आँखों के सम्मुख प्रवाहित 
दोने लगती है । धर्मा के लिये धम का प्रयोग मूर्त को सूच्म 
में परिवतित करनेवाली प्रवृत्ति के अंतर्गत ही आता है । 
साँस दुःख का घूट नहीं पी सकती। छुःख की अधिकता 
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मनुष्य का हृदय आकुल हो जाता है, तव वह “ठंडी सॉँसें” 
छोड़ता है | नीचे के प्यांश में दुःखित व्यक्तियों के लिये 
'टंडी साँप़ा' फा प्रयोग हुआ हे, जिमसे भाक में गंभीरता 
ध्या गई है-- 
दुख की प्रीट पीती या 5 डी साँसों को देख ! 
--महादेवी 
भारतोय कात्य में सुधा का प्रतीकत्व बहुत दिनों से मान्य 
है। किसी ने उसे पत्र तक देखा नहीं, किंतु उसकी अमरता- 
जन्य आऊपेणकारिता तथा अद्भ त शक्ति ने हमारे हृदय को 
बहुत अधिक प्रभात्रित किया है । उसे हमारी संस्कृति तथा 
सम्यता के आदेश की अनुकूतता प्राप्त है । सदर रमणी के 
लिये अमृत की प्राणान्रित लददर कहना बहुत ही प्रभागोत्पादक 
नथा युक्ति-युक्त दे । इससे उसकी मनोद्वरता तथा आकपण- 
फारिता की व्यंजना होती है-- 
नित्य ही मानय तरंगों में शतल 
मसग्न होते हें कई, पर इस सरश् 
चमन फी ज्षीयित लट्वर के याँह्र में 
शगत में फििसे श्री श्ूूले भला? 
--पंत 
प्रसंग इस लाज्षशिफ बक्ता के सी दय को ओर भी उद्गतसित 
ना है। या उच्तकि उस व्यक्ति की है, जा तालाब में द्रय 
गया था, धीौर जिसे मुझ नायिका ने निडालझट जीननदान 
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दिया था। अम्ूत का काय सतक को सप्राण करना है, और 
चही काय उस नायिका ने भी किया । 

छायावाद में विशेषश-चिपयय अलंकार का सी प्रयोग 
वहुतायत से हुआ है | विशेषण-विपयेय अँगरेज़ी का अलंकार 
( [787४ ९:ए९८० 29079 ) है.। उसका मूल हिंदी-सादित्य 
में बहुत पहले से था, लेकिन लक्षणात्रत्ति की सहायता से 
उसका बहुत विकास हो गया है. । उप्तमें अभिधाधृत्ति के अनु-' 
सार विशेषश का जो स्थान निर्धारित है', उसे वहाँ न रखकर 
लक्षणा द्वारा दूसरी जगह उसकी योजना की जाती है । 
जैसे-- 

 + *. काने! आओ, सजनि उस प्रेम को 

सजल सुधि में मगन हो जायें पुनः । 

शान --पंत 

प्रिय के त्रिछुड़ जाने पर उसकी स्मृति-मात्र से आँखें. 
डवडवा आती हैं। सजल होना आँखों का गुण है, किंतु यहाँ - 
इस 'सजल' विशेषण का संबंध आँखों से नहीं, सुधि से है। 
इस प्रकार विशेषण के विपयय से कविता में चमत्कार आ 
गया है | प्रेस के प्रयोग से, जो प्रिय का धर्म दे, प्रभाव की 
क्षमता चहुत बढ़ गई है। 

घ्षियों के गंभीर - हृद्य-सी, 
बच्चों के ठतुबके भय-सी।॥ 

हु ः पंच 


श्षर छायापाए 


फई स्थलों पर फेबल चमत्कार झौर वक्ता के लिये 'मग्ननों 
के घाल ( आस ) नयनों के नादान, शिगु' ( आस ) जेंसे 
प्रयोग हुए हँ। फिंत अलि-शिशु', 'विद्ग-कुमार, 'मधुप- 
कुमारी', 'शिवी-शावक', वाल-विद्युतः, 'बाल-ग्जनी', मित्र 
देः सदर शाचका, मराली-बालिका' आदि शभयोगों का ही 
खसाधिक्य है । किसी की महत्ता पर हम आश्वय-चक्रित्त द्वी 
द्ोकर रह जाते है, लेकिन शंशव की सरलता तथा निष्कपट 
सुद्रता हमारे हृदय को विमुग्ध कर देती है। चस्पुतः शिशु- 
सौंदये स्त्रगे-सुख का स्रष्टा हे। उसमें पवित्रता तथा मऋदुता 
का अधिवास है। इसीलिये महात्मा ईसा को इस सरल 
सोंद५ की उपासना में आनंद की अधिक श्राप्ति होती थीं । 
उन्होंने कहा है--“छोटे-छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, 
क्योंकि स्वगे काराज्य ऐसा दोहे ।” यही कारण है कि 
छायावाद को शिशुता के सोंद्य ने अधिक लुभागा है. । 

कविता में चिन्रोपमता लाने ओर नित्र में अंतर्गत की 
स॒च्म भावनाओं का प्रदर्शन करने का अयत्न बहुत दिनों से 
हो रहा है | कवि के हृदय में वित्र-सोंदय प्रच्चन्न रूप से 
वर्तमान रहता है. । कविता जब सक्म भावों की अभिव्यक्ति 
नहीं कर पाती, वव चित्र के सहयोग द्वारा उन भावों का 
मूर्त रूप प्रस्तुत करती है। भावों के पूर्ण चित्रांकन 
में ही कबि की सकलता है। मिगूदतस विचार, म्रदुल 
तम भाव और खवगॉपस कल्पना के रहते हुए भी चित्र 
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की पूर्णया के अभाव में कविता अपनी मनोहरता की 
रक्षा नद्दीं कर सकती अंतर्लोक के मधुर भावों को; अलंकार, 
छंद, भाषा आदि द्वारा चित्रमयता प्राप्त होती हे; किंतु जो 
पूर्णतः अनिवेदनीय और भाषातीत है, उसकी अभिव्यक्ति के- 
लिये संगीत का आश्रय लेना पढ़ता हे । चित्र भावों को मूतंता' 
प्रदान करता है, और संगीत उनमें गतिशीलता भरकर 
प्राण-संचार करता है | संगीत की गतिशीलता द्वी कचित्ता 
ओर चित्र में सजीवता, हृदय-स्पशिता तथा भाषमजप्नता प्रदान 
करती है । चित्र में संगीत नीर॒व रहता है, और कविता में 
' स्वर-युक्त | स्वस्युक्त संगीत की अपेक्षा नीरव संगीत की 
अनुभूति कराना कठिन है | यहाँ कबि की तुलना में चित्रकार 
का अधिक महत्त्व है, किंतु उसे कवि के समान अभिनव 
वस्तुओं की सृष्टि की आकांक्षा नहीं रहती | वह वस्तुओं के रूप 
में आत्मस्पंदन देकर ही संतुष्ट हो जाता है । कवि सोंदय के 
स्थूल चित्रों के अतिरिक्त गत्यात्मक सौंदय को भी अपनी 
कविता में प्रतिष्ठित करता है, क्योंकि उसके पास नाद-सोंदय 
का चिस्हृत चेभव संचित है, किंतु चित्रकार क्रियाशीलता के 
चित्रांकन में पूणे सफल नहीं हो सकता, वह गति की एक 
चंचल मभाँकी दिखाकर ही बैठ जाता है। अंत सतियों की. 
सूक्ष्म, किंतु विस्तृत व्याख्या कविता द्वारा ही संभव है। चित्र 
एक अद्भुत क्षण की, एक अनुपस काल की ही अतुभूति 
प्रदान करने 'सें समय है। उसमें कविता की विस्तृति और 
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भावों के मर्म तक पहुँचने को क्षमता का अभाव हैे 
वित्र-सादिय नेत्रां के सन्निकप से हृदय पर प्रभाव डालता दे, 
ओर काव्यगन चित्र मन के साध्यम से आँखों के सस्मुख रूप 
संघटित करता है। कब्रि के चित्रों में चित्रकार के चित्र की 
अपेक्षा अधिक रमणीयता नथा मार्मिकता रूती हे । चित्र 
कविता का साथन-मात्र है, लेकिन उसकी उपेक्षा करने से 
कविता में संपूर्णता नहीं आ सकती, क्योंकि भायों के गोचर- 
विधान से ही मानव-हृदय पर अभीष्ट प्रभाव संभव हे, और 
भावों की मृतिमत्ता के लिये चित्र का सहयोग अनिवाय'* दे । 
लायावाद ने चित्रोग्मता को एक आवश्यक अंग के रूप में 
अपनाया है। अतएव उसमें सजीवता का अधिक समावेश 
'हो गया है । रंगों के सूह्र्म ज्ञान के कारण काव्यग्रत चित्रों 
की मनोहरता तथा रमणीयता बहुत बढ़ गई हे। लज्जा की 
ईपत्‌ लालिमा की, पाटल की सुख गुलाबी की और गुलाल 
की गहरी लाली की उनके सेरों को दृष्टि में रखकर योजना 
को गई है । ताम्र, स्णे, रजत, विद्र स, सरकतस, नीलम आदि 
के रंगों की वारीकी से चित्रों का सोंदय उद॒भासित हो उठा 
है। रंगों की विभिन्नता की पहचान तथा उनका कविता में 
उपयुक्त स्थलों में संस्थापन चहुत कठिन हे। संस्क्रत के 
कादंबरीकार वाणुभट्ट इस कला के आचाये थे। एक ही रंग 
के अनेक सूक्ष्म भेदों का दशन उनकी रचना में होता है । 
'खनका -लाल रंग कही: लाक्षा के समान है, कहीं कबूतर के 
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खसजत्रे ऐे समान और कहीं. सिंह के; ख़ुन! से रँंगे नखों के 
समान है । छायावादी कवियों ने विभिन्‍न रंगों में रेंगी प्रकृति 
को हृत्य के,य्रोग से. देखा.है,, इसीलिये वे रंगों के सूक्रम 
भेरें को अज्ञग-अजलग-: दिखाने, में समर्थ हो सके हैं। 
प्राकृतिक पदार्थों: के रंगों के अतिरिक्त: भ[वगव रंगों ( लज्बा 
से लाज्ञिमा, स्मिति से उन्ज्बल प्रकाश-.-झादि ) द्वारा भी 
काव्यगत घित्रों;का.हईंगार क्रिया झ््या है। अतः छायावाद 
की वित्रोपपता :वर्ण-योजना- की. विकसित कला के सपश से 
चमक उठी हे । 3 ० 

नीचे की पक्तों में,संध्या का. सद्र-नारी-रूप कवि की 
कल्पना तथा; व्यंजना-कुशलता से. निखर उठा है। उसके 
सुब्र कपोलों पर; लल्या की- -हलकी लालिमि हे, उसकी भर्वे 
टेढ़ी और भाशों से;: वोमिल हैं, [उसकी सुन॒हली कु'तल-राशि 
इधर-उधर फेली-हुई है; :उसके-स्व॒णीचल;हवा के मोंके में 
फहरा रे हैं; उसके (पेरों:केः नूपरों में खग-कुल की मधुर 
अ्नि गुजितः होती है, ओर वह-एक़ाकिनी बादल के स्वणु- 
हिंदोल पुर-चुपचाप मंथर गाते से उतर रददी हे। इसमें 
[ सींध्य सुपृमा की सभी वरिशेषताएँ समन्वित हैं, और, रंगों का 
(संपान-संतुलन हुआ है, किंतु सुन्हले, केश को कल्पक्ता - सार- 
।तीय;काव्य क्े,लिये उपयुक्त नहीं :ज़ाब पड़ती--: ६. ६: (६ 
(८.० »-;7 . :पहो,: सुम ;.रुपसि,. कौन १; ... ६. 


व एप 5 | :ध्थोम: में उतर रही डुपचाप,.. ८ |: 5.८ 
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छिपो निज्र छाया-छवि में भाप, 
सुनइल्ा फेज़ा फेश-फरजाप,-- 
सथुर, संबरः झरहु, मौनाँ 
रद 'भधरों में मजुपालाप) 
पलफ से निर्मिष, पदों में चाप, 
भाव- संकुल, धंकिस, अ चाप, 
मौन, केवल तुम भौन | 
चनिल-पुलफित स्वर्याचल लौल, 
सधुर इपुर-ध्यनि खग-कुल-्तेल; 
सीप से जलदों के पर खोल, 
उसु रही नभ में मौन ! 
छाज से भ्ररुण-अदण सुकपोल, 
। भदिरि अघरों की सुरा अमोल, 
घने पावस-धन स्वर्ण-हिंडोल, 
फह्ठो, पुकाकिनी तुम फौन 
मधुर, मंथर, रूदु, मौन ! 
“पंत 
संध्या का इससे भी सुंदर चित्र भ्रस्तुतकिया गया है ॥ 
सूर्य जब अपनी ज्योति समेटकश पश्चिस की ओर बिदा होता 
है, तब संध्या'सुद्री उघर से भादकता लेकर आती है। 
उसका विमिरांचल वायु के प्रबल भकोरे से चंचल नहीं, 
स्थिर है। उसके अघरों में मुसकान की बिजली नहीं चमकती, 


छायावाद का कलापक्ष 46 


चरव्‌ गंभीरता का अवस्थानं है। केवल एक प्रकाशं-पू्ण तारा 
उसके घु घराले, काले-काले वालों में गु था हुआ दे, और हँस- 
ईँसकर अपने हृदय-राज्य की रानी का अभिपेक कर रहा है। 
घह अलसता की लता के समान नीरवता-सहचरी के कंधे पर 
घाँह डालकर छाया देः समान आकाश-सार्ग से धीरेन्घीरे आंत 
रही है। न उसके हाथों में वीणा हे, और न उसके पैरों में 
मूपुर । सभी दिशाशओं में नोरचता का साम्राव्ये है-- 
चह संघ्या-सुदरी 'परीनसी 
धीरे-धीरे, 
सिमिएंदल में चंचलता फा कहीं नहीं आभास, 
मधुर-मधुर हैं दोनो उसके अधघर,--- 
किंतु ज़रा गंभीर,--नहीं उनमें है इास-विलास ॥ 
इंसता है, तो फेचल तारा एक 
गधा हुआ उन घुंघराले, काले-काले बालों से, 
 हुदय-राज्य की रानी फा वद्द करता है अभिषेक 3 
: झलसता  छी-सी छंता। 
*/ - - किंतु फोमलता फी वह कली; 
*. .... सखी नीखता के -कंघे पर डाले बाँद, 
छाँद-सी अंबर-पथ से चलीप 
नहीं वंजती उसके द्वाथों में कोई .चीणा, . 
नहीं होता कोई घ्यनुराग-राग-आलाप, 
“ “हूपुरों' में -सी.. रुनमुन-सनमुनन्यनमुच नहों, . 


१४८ छायावाद्‌ 


,.,सिर्फ़ एक श्रव्यक्त शब्द सा “घुफ, घुप, घुप !”? 
के है. गज रहा सब कहीं। 
(. --'निराला! 
: “संध्या-कालीन सुपमा का कितना सुदर चित्र है!! बसंत- 
(रजनी का एक चित्र-- 
घीरे-धीरे उतर क्षितित्र से 

आा चसंत रजनी ! 


पारकसय नव-वेणी बंधन, - 
शीश- फूल कर शशि का दतन, 
रश्मि-चलय, सित-घन-अवगुटन, 
मुक्ताइल श्रविराम बिछा दे 

"8.  + चितवन से अपनी, ! 

पुलकती आरा वसंत-रजनी ! 

। * --महादेवी 

उसकी वेणी वारिकाओं से जगमगा रही हे, चंद्रमा 
उसका “शीश-फूल! है, उसके कोमल हाथों में: रश्मियों की 
मनोहर चूड़ियाँ हैं, ओर चीनांशुक-जेसे उजले बादल के 
हलके घूंघट से आवेष्टित है । चित्र स्वाभाविक सोंदय से 
प्रस्फुटित हो उठा है.। 

नीचे, के अवतरण में प्रभात-काल का *चित्रांकन है, जब 
धीरे-धीरे झाकाश के तारे बिलीन होते जाते हैं, पेड़ों पर 
चिड़ियों का मधुर कूजन होता है,, पवन के, मादक स्पश से 
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किसलय-दल पुलक से सिददर उठतों हे, और लतिकाओं”की 
व-क लिकाएँ मधु-रस से भर के है) यद्यपि 'डउपा-नागरी' 
का सांगोपांग तथा संशिल्ष्ट वशत इसमें नहीं है, तथापि 
किसी प्रकार के अभाव का दशेन नहीं होता-- 
चीती विभावरी, जाग री! 
अंवर-पनघट में. डुवो रही 
तारा - घट उपा - नागरी ! 
खग-कुल्त कुल-कुल-सा बोल रहा, 
किसलय का श्रंचल डोल रहा; 
लो, यद्द लतिका भर ॒*लाई-- 
मधु मुकुल नवरस गागरी ! 
बीठी विभावरी, जाग री। 
| | .-प्रसाद 
अब मधुमास के प्रभात का एक सॉदिय-पू्ण, मद्रि. चित्र 
देंखिए, जो कवि की लेखनी के स्पश से सजीब हो उठा है । 
इसे पढ़ते ही हमारी आँखों के सम्मुख चंपक रंगवाली 
सधुमयी उपा का चित्र खिंच जाता दे, जिसका सुख कमल के 
समान सु'द्र हे, जिसके कपोलों पर लज्जा-जनित अरुणाभा है, 
जिसके अधरों पर गुलाबी सुसकान है, ओर जिसका सिर 
नम्नता से अवनत है-- | 
आज रे, सु का पुलकित्त प्रात, 
भदण - सस्मित, नत्‌ » भात्र ! 
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कि - स्फीत मुश्ता-सा सुख जलजात | 
लाज से लोहित गाल ! 
प्राण, आया विस्मयथ अवदात। 


न्न्ड 
घ 


समल,  घंपक-सा गात ! 
--आरसी 


छायावाद के अधिकांश चित्रों का आलेखन गहरे रंगों 
"द्वारा ही हुआ है, जिनमें सुनहला, रुपहला, लाल, काला, 
श्यामल आदि रंगों से विशेष सहायता ली गई है। ऐसे 
विन्रों का भी अभात्र नहीं, जिनमें प्रकाश ओर रेखाओं 
द्वारा ही पूण ता प्रधान की गई है। इसमें रंगीन रेखा-चित्रों 
की भी प्राप्ति होती है, जिनमें संपूर्णता तो नहीं रहती, 
लेकिन वस्तुओं की अनुपम झलक प्रदर्शित की जाती हे, 
जिससे हमारे मन में सोंदय का रूप अंकित हो जाता है। 
नीचे के दोनो अवतरणों में संध्या और प्रभात का, दिवा 


ओर रात्रि का यही रंगीत रे घांकन है -- 

हु (५ ) युलालों से रबि का पथ लीप, 
जला पश्चिम में पहला दीप, 
बिहँसती खंध्या भरी सुहाग, 
दंगों से ररता स्वणु-पराग | 


ओर ( २ ) स्मित छे प्रभात आता नित, 
दीपक “दे सँध्या जाती 


छायावाद्‌ का- कलापक्ष शहर 


दिन उलता सोना - बरसा, 
निशि मोती दे मुस्काती। 
--महादेवी 
' गत्यात्मक सांदय्य में यह विशेषता: हे कि वह हृदय को 
सदा अपनी' ओर आकर्षित किए रहता है। चलते-फिरते 
चित्रों का अंकन स्थिर चित्रों की अपेक्षा कठिन है। गतिशील 
पवित्र बहुत आहादकारी तथा प्रभावोत्पादक होता है। 
सीघे-सादे शब्दों में बाल-क्रीड़ा में रत माजीर-बाला का 
सुंदर चित्रालेखन है । उसके क्रिया-कलापों की गतिशोलता 
चित्र में भी बतमान है-- 
तूल सी साजोर -« बाला सामने 
: ' निरत थी निज धाल-क्रीद्ा में कभी; 
उछलती थी, फिर हुबककर ताकती, 
'घूमतो थी साथ फिरूफिर पूँछ के। 
ह --पँत 
नीचे की पंक्षितयों में चुबन से चकित होना, च॑चलत़ा से 
इधर-उधर देखना, मुख फेर लेना, कभी हँसना, कभो 
डरना आंदि के चित्न चित्रपट के समान चलते-फिरते प्रतीद 
होते ईं-- ह . 
' चुंबन चकित चतुदिक । पंच 
हेर, फेस मुख, फर चहु सुल छल 


१५२ 5 « छायाबाद 
फस्ी हास, फिर त्रास, साँस-यत् 
उर *« सरिता उंसगी | 

--निराला? 

'छायावाद में भावों का भी सूंदर चित्र खोचा गया हे, 
जहाँ उनकी सारी वारीकियों का समारोप है। लब्जा के 
प्ररिचय द्वार उसका सुदर ओर मनोहर चित्र नीचे के 
उर्दूरण में खचित हुआ है-- | 
.» जाली घन सरल कपोल्ों में ढ ॥ 
; अखों में अंजननसी लगती; 

कचित अलकों में घुंधरात्री 
समन का 'सरोर ब्रव जाती।, 

,- ' * चंचल किशोर सुदरता की 

3 - मैं; .करती रहती रखवाली 5 
रे में वह हत्की-सी-मप्तलन हूँ, 

० जो बनती फानों की लाली । 

--प्रसाद 
संगीत की मधुर रागिदी का प्रभाव विश्व के सभी 
प्राणियों पर पड़तः है। उसे सुनकर मानव अपनी सत्ता 
तथा परिस्थिति का ज्ञान भूलकर उसमें तन्‍्मय हो जाता है | 
उसकी मधुरता राग-हेष, सफलता-असफल॒ता, विकलता- 
विहलता और दुःख-दीनता को विस्मृत कर देती है। बह 
अपनी शक्ति से मानव को बरबस अपनी ओर खींच लेती: 


+ 
बा 
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- है, चाहे उसमें भावों का अभावर ही क्यों न हो । जब सूर्योदय 
क्क समय कोई गाड़ीयान अपनी गाड़ी पर बैठे प्राम-गीत कीं 
कोई लड़ी गा-डटता है, तव सहसा हम उस ओर आदूृष्ट 
हो जाते और विस्मय-विम्युध द्दोकर सुनते--लगते हैं । 
किसी के विना आशय के गुतगुना उठने पर भी हमारा 
हृदय उसे सुनने के लिये लालायित द्वो उठता है। यद्यपि 
उसमें भावों का अभाव रहता है। तथापि राग; लय, स्वर 
आदि से--जो संगीत के प्रधान अवंयच हूँ--हम प्रभावित 
हो' जाते हैं। मानव-ह॒ृद्य की भांवनाओं' के उच्छवास से 
कंबिता और संगीत का उद्भव होता है । कविता ओर संगीत 
का अविच्छिन्न संबंध अस्दीकार नहीं, किया जा सकता। 
एक अँगरेज़ विद्ान के विचारानुसार कविता शब्दों के रूप में 
संगीत है, और संगीत स्वर-रूप में कविता है। संगीत का 
संबंध बिशंव के अगु-परमाणु से हे।वायु की सम-संन्‌ 
ध्वनि में, बादल के गजन-तजन में; सरिता के कल-कल 
स्तर में) समुद्र के गंभीर घोष में; पक्षी की चहचहाता 

आवाज़ में, जहाँ देखिए, वहाँ संगीत व्याप्त हे । यह पंहलें 
ही कद्दा जा चुका है कि संगीत हो अनशिव्यक्त भावों को 
साकारता तथा गतिशीलता प्रदान करना है। कविता नाद- 
सौंदर्य के लिये संगीत- को अपनातो है, जिससे उसकी 
सजीवता तथा मर्मस्प्शिता अधिक बढ़ जाती है. । नाद-सौंद्य: 
समन्वित कविता अधिक समय तक जगत्‌ में जीवित रहती है 


एशछ७... -  - छायावाद , 


ओर उसका प्रसार भी अधिक होता है, किंतु उसके अभाव में 
कविता अब की वस्तु वनी रह जाती हे। आल्हुखंड के अब 
सक जीवित रहने का श्रेय संगीत को ही है। यही वात 
विद्यापति, सूर भादि के पदों के संबंध में कही जा 
सकती है। इस विशेयता पर छायावाद का विशेष ध्यान है, 
ओर इसीलिये जेय पदों की रचना की ओर ही उसका 
फ्रुकाब है। उनमें गति, लय; प्रवाह आदि के समन्वय से 
अधिक मधघुरता आ गई है। छायावाद्‌ का गीति-काव्य 
प्राचीन गीति-काव्य का कलात्मक संस्करण हे, और वह छुंद- 
विधान द्वास ही अनुशासित हे, क्योंकि छायावादी कवि 
सममभते हैं कि छुंदों का आधार नाद-सोंदय है, और उसके 
द्वारा काव्य को दीक्ोयु प्राप्त होता है। इसीलिये उन लोगों 
ने प्राचीन छंदों का उपयोग बिना हिचकिचाहट के किया, 
ओर नवीन छंंरों के निर्माण में भी पीछे नहीं रहे । छंदों की 
रचना में उन लो" की प्रवृत्ति विद्वत्ता अ्रदर्शित करने तथा 
फेवल विद्रोह को साथकता प्रदान करने के निमित्त नहीं है, 
वरन्‌ भावाकुल हृदय की अभिव्यक्ति करना मुख्य लक्ष्य है। 
खत: छायाबाद के सभी नत्रीन छ॑दों में छूंद को सभी विशेष- 
जाए, संगीत की लहर तथा राग की घाय प्राप्त होती है। 
छायाबाद ने शाल्रानुभोदित छुंदों के अतिरिक्त पद्च- 
ज्यवस्या से मुक्त काउ्य रचना भी की है, जिनमें मुक्त छंद 
तथा अतुकांत कविताएँ हैं। छंद और तुक नाद-सौंदय के 
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लिये आवश्यक दे) ठुक लय का शासक है) वह छुंदों के चरण 
के बीच का स्वर-वैभिन्य दूर कर देता है, और स्वर को समेट-. 
क्र.एक ताल पर बैठा देता है। संस्कृत-बृत्तों में अंत्यानुप्रास-. 
हीनता उतनी नहीं खटकतो, क्‍योंकि उनसें लघु-गुरु के क्रम 
का नियमन रहता है, किंतु मात्रिक छंदों में उप्तका अभाव: 
खटकने लगता है। छायात्राद में प्रात्रिक अत॒क्ांत का ही 
आधिक्य है| भिन्न-तुकांत कविताओं के अतिरिक्त छुंद (१९४४८) 
से हीन-पर्थ की भी रचना हुई, जिसका विरोध “रखबड़ छंद, 
केचुआ छंद! “कंगारू छंद! आदि' कहकर किया गया, किंतु: 
इसे भी शास््र का अनुमोदन प्राप्त है । ऋगृवेद के बहुत-से ऐसे: 
,/ जिनके चरण छोटे-चढ़े हूँ, लेकिन छायावाद में यह 
प्रवृत्ति संस्कृत. की ओर स नहीं, .पाश्चात््य साहित्य से आई. 
है । अमेरिका के कवि वाल्ट हिटमेन ने, सन्‌ श्म४५४ ई० 
में, छंदु-दीन कविता की रचना की । उसके बाद अन्य 
साहित्य में इसका प्रचार तथा प्रसार हुआ। शास्तरातुमोदित 
छंदों के सभी चरणों में मात्राणँ सीमित रहती हैँ। अतएव. 
भात्रों का प्रसार छुंद के अनुत्तार करना: पड़ता हे। चहुत. 
जगह चरणों की पूर्ति के लिये अनावश्यक शब्दों ही भी 
योजना करनी पड़ती है, जिससे काव्य के स्वाभाविक सौंदये 
का समुचित विकास नहीं हो पाता । मुक्त छुंद में भावों के 
अतुसार चरण छोटे-बड़े होते, हूँ, क्योंकि उसका लक्ष्य' 
चाह्य साम्य नहीं, अंतःसाम्य. है । मुकछ छंद का. प्रधात्त 


श्प््धू :. छायावाद 


लंचंण छुद-शाज्लों के सभी नियमों से मुक्ति. है.। “जहाँ, 
मुक्ति रहती है, वहाँ बंधन नहीं रहते,न मनुष्यों भें, न: 
कविता में । मुक्ति का अथ ही है बंधनों से छुटकारा पाना । 
यदि किसी प्रकार का £'खला-बद्ध नियम कविता में मिलता 
गया, तो वह कविता उस श'खला से जकड़ी हुई दी होती. 
है, अतएव उप्ते हम मुक्ति के लक्षणों में नहीं ला सकते. न 
उस काव्य को मुक्त काव्य कह सकते हैँ #।” छंद परिमित 

लंयका साँचा है, परंतु मुक्त्त छेद में लय की स्वतन्नता रहती: 
है । उसकी रचना भावयोग के अनुप्तार नाद-एकोट और: 
लंय-बिराम . के सिद्धांत पर होती, है। उसके चर्णों की . 
सात्रा की अनिश्चितता वधा असमानता के बीच एक. 
ख्रर-धारा निहित रहती है, जिससे उसकी गणना छूंरों. 
में. होती है। स्वर-घारा -के अतिरिक्त उसमें -गणबृत्तों 

की तरह ..गणों की, सात्रिक बूत्तों की तरह सात्राओं की' और 
वर्णावृत्तों ( कवित्त आदि 3 के समान बर्णों की समान्नता नहीं 
रहती । “इस छंद में (877 ० 7९४0॥78) का आनंद मिल्लता 

है[]।” मुक्त छंद को रचना स्वतंत्रता के नाम पर ही की . 
गई है, परंतु जहाँ स्वतत्नता का दुरुपयोग किया गया है, वहाँ 
कविता गथबत्‌ हो गई है, और सोंद्य का अभाव दिखाई . 
देता है। छायावाद में दो तरह के मुक्त छंद अपनाए गए 


छ8॥ निराला--परिमल, भूमिका, छठ २१ 
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छायाब्राद का कलापक्त श्शछ 
६--एक अतुकांत मुचत छंद और दूसरा सतुकांत मुक्त छंद, 
ज्लेकिन दोने में अधिक अंतरं नहीं है। अतुकांत मुक्त छुंद 
का सु'द्र प्रताहे-मंय उदाह' ण देखिए-- .., | 
घट्ट एक संध्या थी + * 
* श्यामा सृष्टि युवती थी 


' हारक-खचित नील पट परिधान था । 
श्रखिल अनंत. में 


'चमऊ रही थीं लालसा- की दीप मणियाँ-- 
' ज्योतिमयो, हासमयी, विकल विलासमयी । 
, अहती थी धीरे-धीरे सरिता व 
'उसमडु यामिनी में, । 
सदुकलू सलय पवन ले-ले फूल्लों से 
. मधुर मरंदु-विंदु उसमें सिलता था।._ 
८. ५ ,- ; -. .. “असाद 
* सतुकाँत मुक्त छंद"... !' .; 
” » चैसता दुज दल, - 
हँसता है नद्‌ खल्‌ खल, 
. बहता, कहता कुल-कुल, केल-कल, फरल-फल 
, देख-देख नाचता हद्य... | . , 
बहने फो महयविकल--बेकल,: क 


श्श्प छायावाद. 


इस मरोर से--इसी शोर से 

सघन घोर गुरु गहन रोर से 

मुझे गगन का दिखा सघन बह छोर ! 

राग अमर | अंबर में भर निज रोर ! 

--'निराला! 
छायावाद ने कवियों के हृदय में सहृदयता का जन्म 
दिया, जिससे सभी प्रकार के छंदों को अपनाने की प्रद्वत्ति 
उनमें जाम्रतू हुई। जिस छंद को भी छायाबाद ने अपनाया 
है, केवल अभिव्यक्ति की सुलभता के लिये । किसी भी 
छुंद के निमाण में कवि का लक्ष्य पांडित्य-प्रदर्शन नहीं रहा 
है। इसीलिये नवीन छुंंदों में भी भावाकुल हृदय की पूर्ण 
व्यंजना हो सकी है । | 
द्विवेदी-काल भाषा का प्रयोग-काल था, ओर छायावाद-युग 

खड़ी बोली का विकास-काल। हिवेदी-कालीन कविता भावपक्ष 
की दृष्टि से जितनी ही शुष्क थी, भाषा की प्रांजलता की दृष्टि 
से भी उतनी ही नीरस | छायावाद की अंतर्भावों की व्यंजन 
ने भाषा की खड़खड़ाहट दूर की, ओर उसमें कोम+ता, 
मघुरता तथा रखादंता का समन्वय कियरा। भापा में स्निग्घ, 
प्रसन्ष और प्रांजल प्रवाह का आगमन हुआ । उसकी भाव- 
साधना के समान ही शब्दू-साधना भी अंतस्तल की मधुर 
ज्योति से उद्दीप्त है । भावों की सुदरता तथा सुधरता 
भाषा सें पूरी तरद. घुल-मिल गई हे ।.इसका प्रत्येक शब्द 
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हृदय के मधुर रस से सिंचित है। उसके एक-एक शब्द की 
खास क्रीमत है, क्‍योंकि शब्द की प्रवृत्ति पर उसका बहुत 
ध्यान है। भावों के अनुरूप शब्दों के प्रयोग से कविता 
की मार्मिकता बढ़ जांती है | एक ही शब्द के बहुत-्से 
पर्यायवाची शंव्द होते हैं, लेकिन संगीत-भेद के कारण 
उनके ढारा एक हो पदार्थ के विभिन्न रूपों की व्यंजना होती 
है। 'मनकार” में जितनी मधुरिसों है, उतनी 'मंकार? में 
नहीं । एक वीणा के तारों की, कर के मधुर स्पश की मीठी 
आवाज है, तो दूसरा ज़ोर के आधात से निकला हुआ 
स्वर) एक हमारे कानों में 'मधु-मिसरी- उड़ेलता है, तो दूसरा 
कान फाइने को तैयार दिखाई पड़ता है। फूत्कार' से सप के 
फण उठाकर फुफकार करने का चित्र खिंच जाता है। 'श्रँधी” 
से 'मंमा? की स्व॒रूप-व्यंजना नहीं होती। 'फफोरः से बृंक्ष के 
'फफमोरने का दृश्य उपस्थित हो जाता है, तो “दविलोरः 
'छोटी-छोटी लहरियों की उठान का। 'सरकना” शब्द से 
रे-धीरें चलने और रुकने का. भाव मालूम होता है। 
“कविता से एक शब्द भी हटाने पर भावों की स्पष्ट अनुभूति 
नहीं हो सकेती। इसके अतिरिक्त अन्नुकृत शब्दों हाय भी 
“भाव-व्य॑जना को स्पंट्ता प्रदान फी गई हे। नूपुरों की मंद-संद 
सधुर ध्वनि के लिये 'रुसमुनन, रुनकुन, रुनकुन,” निमर की 
“आवाज के लिये 'कर-कर', 'कल-कल', 'छल-छल?, भघुर दवात्य _ 
'के लिये 'खल-खलः?, नीरवता के लिये चुप-चुप-चुप', मींगुर के 


१६० -:. छायाबाद 
झबर के जिए गुरु गंभीर घहर' आदि का व्यगह्वार बहुत .६ो 
सुदर तथा युक्रित-थुकत है | इससे कत्रिता-गत भावों का 
चित्र हमारी आँखों के सम्पुग्म खचित हो जाता है । 
* कविता की श्री और सौंदर्य-साधेना के लिये छायावाद्‌ 
ने यथेष्ट परिसाण में संस्कृत-के तवत्सम शब्दों का प्रयोग 
किया है। यद्यपि अरबी-फारसी के शब्दों का भी व्यवहार 
हुआ है, तथापि वे उसकी संस्कृति तथा प्रकृति के अनुकूल 
जहीं हैं.। उद्‌ -शब्दों में हलकापन रहने के कारण उनसे गंभीर 
भावों की अभिव्यक्ति नही हो .सकती। अतएव संस्कृत के 
शब्दों का ही छायावाद में प्राधान्य हे | किंतु शब्दों की प्रकृति 
से पूरी तरह परिचित रहने के कारण उनमें कोमलता, सरवरता 
जथा चित्रमयता का संन्निवेश ओर भावों का हसपंदन ,तथा 
उनके श्वास-प्रश्वास का स्वाभावेक वेग है। कम .शब्दों में 
अधिक भावों की व्यंजना, के लिये सामाजिक - भाषा की 
आवयकता पड़ती है, ओर -छायावाद ने उसका उपभोग 
कफ़र अथ-गौरव की अभियृद्धि की है, विंतु “उत्ताल-तरंगांघात- 
प्रवय-घन-गजन-जलधि-प्रवल सें? (--'निराजा? ) - जेसी 
समापत-उहुत्त भापा का अभाव है। भात्रों के अविकल 
स्कुरण के जिये स्वप्निल, उ'सव, फेनिल, रोमिल, .बोमिल, 
पंकिज, सर्पिल, स्नेहिल, तंद्विन आदि-जेपे नवीन ,शब्दों 
- ,की रष्टि की गई है, जो कविता में .विशेषण फे रूप में' 
ज्यवहंत हुए हैं| व्याकरण-सम्मत प्रयोग की ओर,छायावाद 
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का ध्यान है, किंतु स्थल-स्थल पर कोमलता की रक्षा के 
लिये लिंग-विपयय तथा शब्दों का रझूप-बिपर्यय भी कर दिया 
गया है। बड़ी-बढ़ी क्रियाओं का सर्वत्र अभात्र है, क्‍योंकि 
उनसे भाषा की सधुरता पर आधात पहुँचता है। इसकी 
भाषा का एक वहुत्त बड़ा दोप न्यूनपद॒त्व-जनित अस्पष्टता है। 
शब्दों की कमी के कारण कविता का आशय जल्द ग्रहण 
नहीं होता, जिससे उसमें कुछ दुर्जोधिता आ गई है। कहीं-कहीं 
अन्य भापाओं के प्रयोग भी यथातथ्य रूप में मिलते हैं । 
चाक्य-्संगठन पर अंगरेजी-भाषा का कुछ प्रभाव लक्षित होता 
है। व्याकरण के नियमानुकूल ही वाक्य-रचता का संगठन 
हुआ है। शब्दालंकारों द्वारा भाषा की सोंदय-श्रो संर्चाध्धत 
डोती है! स्थान-स्थान पर अनुप्रास आदि अलंकारों को कमी 
'नहीं, किंतु कहीं भो उनका दुरुपयोग नहीं हुआ है। वे 
स्वभावत: काव्य में स्थान पा गए हैं । उनकी योजना के लिये 
किसी '्रकार का प्रयत्न नहीं लक्षित होता। इसीलिये भाषा में 
सर्वेन्र स्वच्छता तथा सुंदरता का और वाक्य-रचना में उत्तम 
व्यवस्था का दशन होता है। मुद्दाविरे के प्रयोग की ओर 
छ!याबाद का सुझाव नहीं, सेकिन उसका पृर्णतः चहिप्कार 
नहीं किया गया है | जगह-जगह उयं जना-पृर्ण सुदर सुहाविरों 
का सी नियोजन हुआ है, किंतु उनकी संख्या परिमित है। 
सारांश में छायावाद की भाषा सरस, सुदर, प्रांजल तथा 
ओढ़ है । उसका प्रत्येक अवयव सशक्त तथा मांसल है, और 
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उसकी स्नायुओं में सवलता का आधिक्य है । उसमें गद्य 
की शुष्कवा तथा नीरसता नहीं, वरन्‌ काव्य-भापा के र 
माघुय और सोकुमाय का सन्निवेश है. । 
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गतिशीलता के अधभात्र में जीवन निष्क्रिय हो जाता है । 
इस नियम से साहित्य भी अलग नहीं है | साहित्य के सभी 
अचयवों में, भाव, भाषा, अभिव्यंजना-शैली में, समय-समय 
पर परिवतन होता रहा है । रीति-काल की कविता की भाषा 
में प्रगति का आभास मिल्नता है, किंतु उसके आभ्यंतरिक 
भाव रूढ़िवादिता से ओत-ओ्रोत थे। भारतेंदु-काल में उसका 
कुछ परिमार्जन हुआ, ओर द्विवेदी-युग में उसका रूप बहुत 
परिवर्तित हो गया । इतिवुत्तात्मकता तथा शुष्कता के 
आधिकय के कारण उस काल की कविता के विरुद्ध आंदोलन 
हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप काव्य-नगत्‌ में छायावाद 
आविभूत हुआ । पुराते कवियों ने इस नवीन कविता का 
विरोध किया। उनके विरोध का कारण प्राचीन परंपरा के 
प्रति अतीव अनुराग था। उनके विरोध का मानसिक पक्ष 
एकदम हो हुबल था। धीरे-घोरे छायावाद को साहित्य- 
कारों का समथेन तथा सद्दानुभूति प्राप्त द्वोती गई, और 
यह सिद्ध हो गया कि छायावाद “अर्थ-दीन व्यथ प्रलापः नहीं 
है, बरन्‌ कविता की एक नवीनतम धारा है, जो काव्य की 
सभी वारीकियों से आवेष्टित है । उसके मूल्य में चिरंतन 
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सत्य की अवस्थिति है। प्रारंभ में उसका कितना ही विरोध 
क्यों न हुआ हो, किंतु आज उप्तकी उत्कृष्टता के विषय में 
किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया। वस्तुत: काव्य- 
प्रवृत्तियों का मूल्यांकन उस युग के कुछ दिनों के बाद 
होता है । 

आज हिंदी-काव्य-जगत्‌ में अनेक प्रकार की काव्य-बाराओं 
का प्रादुर्भाव हुआ है, और उनसें छायावाद की कुछ-न-कुछ 
ऋलात्मक विशेषताओं का समन्वय है। उसकी इस सब- 
व्यापकता को फीई अस्वीकार नहीं कर सकता । द्विवेदी-युभ 
के उन प्रमुख कवियों न, जो आज जोबित हैं, छायावाद 
की प्रवृत्तियो' को अपनाने में संकोच नहीं किया है । उसकी 
विशेषताओं के अतिरिक्त उसके दोषों ( अनंत, असीम 
शब्दों के व्यवद्यार आदि ) को भी अहरण किया है । “उस पार', 
“इस पार', 'अनंत'; “असीम, 'हत्तेत्री,, 'बीणा' आदि का प्रयोग 
उसके उद्भव-काल में अधिक हुआ था। ऐसी प्रवृत्ति उन्र लोगों 
में अविक पाई जाती थी, जिन्हें कवि बनने का बहुत होसला 
था। इस शब्दों की अधिक योजना से कविता का महत्त्व कदापि 
नहीं वढ़॒ सकता । केवल द्वत्तत्री की मधुर रागिनी छेड़कर 
'व्रियतम! के लिये सतत लालायिक रहना ही छायावाद 
नहीं हे । वस्तुत: प्रगति से कोई असहयोग नहीं कर सकता । 
जो छायाबाद की क्रांतिकारी अबृत्ति से दूर रहना चाहते 
थे, उन लोगों ने भी छुंदयोजता तथा भाव-ध्यंजना में 
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छायाबाद की विशेषताओं को अपनाया है, ओर ऐसा करने 
से उनकी कविता की सार्सिकता बहुत बढ़ गई है। उदा- 
हरण-स्वरूप-- 
श्रिय के चत सें विश्न न ढालूँ, रहेँ निकट भी दूर; 
व्यथा रहे, पर साथ-साथ ही समाधान भसरपर । 
हप हवा हो रोदन सें, 
चही आता हे इस मन में। 
+मैथिलीशरण भुप्त 
भीतिकता की प्रतिक्रिया होने के कारण छायावाद में 
जीवन की ठोस वास्तत्रिकता के प्रति अरुचि हे, इसलिये 
काल्यनिक जगत्‌ की सटे की ओर उसका अधिक आकषणु 
है । व्यक्तितत जीवन के संयोग-वियोग, प्रकृति के 
उल्लास-अवसाद और अनंत सत्ता के आकर्पण-विकपंण के 
अतिरिक्त इतर व्यक्तियों के हास्य और अश्न्‌ को उसमें 
स्थान नहीं मिला ।पर्थर का रोना सुननेवाले अपने 
चगल की दीन-हीन मानवात्मा की विकलता पर आँसू की 
दो बूं दें नहीं टपका सके । इसीलिये आज छायावबाद अपना 
आखिरी दम तोड़ रहा हे । जिन कवियों से छायावाद का 
पालन-पोषण किया था; आज वे ही उसकी उपेक्षा कर 
प्रगतियाद की आराधना में तन्‍्मय हैं। मानवता की प्रताड़ना, 
उसकी आह ओर चीत्कार सुनकर कोई सच्चा कचि अपनी 
आँखे नहीं फेर सकता | मानव की दारुण यंत्रणा से व्याकल 
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होकर ही प्रगतिवाद जीण-पुरातन के विनाश तथा नवल् 
सासचता के निमोण में व्यस्त हे-- 
नष-श्रष्ट हो जीख॑-पुरातन, 
ध्वंस-अंश जग के जड़-बंधन, 
पावक-पण घर आचे नूतन, 
हो पल्चवित नवल मानवपन | 
पंत 
इसके आगे जब कवि कहता है-- 
हास-अश्रु,.. आशाअ्कांक्षा 
बन जाये खाद्य, मधु, पानी । 
तब वह कवि न रहकर मर्यंकर अथ-शास्त्री बन जाता है; 
जो गुलाब और मल्लिका की अपेक्षा बंगन और दसाटर 
को ही सब महत्त्व प्रद्नन करता है। इस प्रकार की कविता 
से मानव-हृदय के भाव उच्छुवसित नहीं हो सकते, जो 
उसका खाध्य है। जीवन की ऐेहिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये इस श्रकार की लेक्चरवाज़ियों का संग्रह 
चनकर कविता अपनी मामिकता तथा महत्ता की रखता 
नहीं कर सकती । खाद्य, मधु ओर पानी जीवन के लिये 
आवश्यक है, किंएठु जीवन का चरम लक्ष्य एकमात्र उन्हीं 
से सिप्तटा नहीं है ।जीवित रहने के लिये मनुष्य भोजन 
करता है। उसमें उसकी विचशता है। मानव-जीवन का 
लक्ष्य तो आत्मा का विकास है, आध्यात्मिकता की समुन्ततति 
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है, जिसके साधनों में ऐहिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी 
विशिष्ट है | कविता हमारी आत्मिकता का विकास कर उसी 
लद्ष्य-पथ पर आरूडू करती है। जिस दिन हमारा हृदय शेप 
अछ्तति के साथ आत्मीयवा का स्थायी संबंध स्थापित कर लेगा, 
उसी दिन कविता की कोई साथकता न रह जायगी। किसी 
चाद-विशेष या संग्रदाय-विशेष के द्वारा सत्य के रहस्य का 
अमुसंधान नहीं हो सकता | उसके द्वारा एकपक्षीय ज्ञान ही 
संभव है | हिंदी-काव्य-जगत्‌ के लिये वह दिन हमारे विचार 
से सौभाग्य का होगा, जिस दिन छायावाद ओर प्रगतिवाद 
दोनो एक दूसरे के मधुर आलिंगन में बंध जायेंगे। उच्ी 
समय हस सच्ची कविता का द्शन कर सकेंगे, जिसमें जीवन 
के दोनो पक्षों का सम्यक संतुलन तथा कला का मादक स्पर्श 
रहेगा। 

अंत में यह कह देना अनिवाय-सा प्रतीत होता है कि हिंदी- 
'काव्य-जगत्‌ को जितना गौरव छााचाद ने प्रदान किया है, 
उतना अच तक की किसी अन्य धारा ने नहीं । 
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तप रे मधुर-मधुर सन! 
विश्व-चेद्ना में तप अतिपल, 
जग-जीवन की ज्वाला सें गल, 
बन अकलछुप, उज्ज्वल ओ' कोमल 
। तप रे विधुर-विधुर मन! 
हृदय के भावुक कवि पंत ने अपनी सजीवता द्वारा 
कविता में नवीन सुषमा का प्रतिष्ठापत किया है, और नूतन 
आ्राख का संचर, जहाँ जड़ ओर चेतन मूक न रहकर सवाक_ 
हो गए हैं। उसकी कविता हृदय की मधुरतम रागिनी है। 
उससें मानसी ज्ञान का अभाव और कवि-हृदय-चेतना का 
मधुर सम्मिलन है । कवि ने सी कहा है-- 


हृदय के शअ्रणय-कुंज में लीन॥ 
मूक कोकिल का सादक गान) 
बहा जब तन-मन बंधन-हीन 
मधथुरता से अपनी अनजान, 
खिल उठी रोओों-सी तत्काल 
पत्नवों की यह पुलकित डाल | 


पंत की कविता में क्रोड़ा, कोतृहल, सोद, मधुरिमा, हास, 
विल्ञास, लीला, विस्मय, अस्फुटता, भय; स्नेह, पुलक, सुख 
ओर हासप-हुलास के सार सन्निहित हैं। वास्तव में पंत की 
कविता भावाकुल हृदय की भाषा है। 
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प्रसाद की कविता मानव-जीवन के उत्कपे का सुकोमल 
संगीत है । उससें प्रेम हे, करुणा हे, उच्छुवास है, निराशा है, 
आशा है, और हे वेदना का मधुर दंशन। उसके प्रेम में 
वासना का पीड़न नहीं, साक्ष्विकता का संचरण है | इसीलिये 
कवि कहता है-- 
ओ मेरे प्रेम विहँसवे ! 
जागो मेरे मधुबन में ; 
फिर सधुर भावनाओं का 
कलरव हो इस जीवन में ॥ 
प्रसाद के प्रम में आनंद और स्मित की सीनाकारी है-- 
सखिंच जाय अधघर पर चह रेखा, 
जिसमें अंकित हो मघु-लेखा, 
जिसको यह विश्व करे देखा, 
वह स्मित का चित्र बना जा रे ! 
उसका सोंदये ऐसा-बेसा नहीं है, वल्कि-- 
धन सें सुंदर विजली-सी, 
बिजली में चपल चसक-सी ; 
आँखों में काली पुतली, 
पुतली में श्याम मकलकन्‍सी । 
प्रसाद के सांद्य में नग्नता के बदले अल्प आवरण का 
आभास मिलता है। आवरण के इधर-उधर से छन-छुनकर 
सौंदय की धारा प्रवाहित होती है-- 


शछरे छायावाद 
शशि-म्रुख पर घ्रंघद डाले, 
अंचल में दीप छिपाए ॥ 

प्रसाद की कविता जाग्तू स्वप्न के मथुर चित्र हैं, तो पंत 
की कविता उन्मादावस्था के मनोहारी संगीत । यदि पंत में 
द्र्दिक चेतना का संबंध है, तो प्रसाद में बौद्धिक प्रतिभा का 
सम्मेलन । पंत के भावों में आवेग है, तो प्रसाद में स्थिरता | 
प्रसाद के भावों की गंभीरता में कमनीय कला के आच्छादन 
का बहुत बड़ा हाथ है। 

पनिरात्रा' की कविता का ग्रंथि-बंधन दर्शन से हुआ है। 
उसमें आध्यात्मिकता का प्रखर उत्ताप है, और साथुये-सूलक 
भावों की शुष्क निभरिणी। उसकी कविता में वुद्धिशीलता 
ओर अनुभूतिशी ज्ञता का हार्दिक सहयोग हे, किंतु कहीं-कहीं 
बुद्धिशीलता का आधिक्य खटकता है। उसकी कविताओं में 
भावों और संगीत का स्त॒च्छंद प्रवाह है, जो अचाध गति 
से आगे बढ़ता जाता है। 

(निराला' ने कविता का आदशे यह रक्‍्खा है-- 

सश्वर को अधिनश्वर करते तत्काल -- 
ठम अपने ही अमृत-पाचन लिंचन से । 

किंतु हम नहीं कह सकते, उसकी उपयु क्त पंक्तियाँ उसकी 
कविताओं के लिये क्ितनी उपयुक्त हैं ! 

भनिराला' का कवि प्रकृति-छवि की उपासना कर, उसकी 
खुपमा पर मुग्ध होकर ब्रह्म की ओर आक्ृष्ट होता है-- 
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निरंजन वने नग्नन-अंजन । 
आज श्याम-धनश्याम, श्याम छवि, 
मुक्त - कंड है तुम्दें देख कवि, 
अहो छुसुम-कोमल, कठोर-पवि ! 
शत सहस्र नक्षत्र-चंद्र-रवि-संस्ठुत, 
नयन - मनोरंजन ! 
बने नयन-अंजन ! 
महादेवी तथा द्वित्न के हृदय में वेदना तथा विपाद के 
लिये जितना स्थान है, उतना उल्लास ओर आनंद के लिये 
नहीं | द्विज की कविता यदि व्यथित हृदय का आकुल क्रंदन 
है, तो महादेवी की कविता वेदना-शक्ति का करुणतस 
निद््शन | यदि महादेवी में बुद्ध कीकरुण आध्यात्मिकता 
का भ्राचुय है, तो ट्विज में सरस, सु दर, अमुभूति-पूर्ण स्वाभा- 
विकता का। महादेवी चर्मो अपने अस्तित्व की लय को 


अमरता से अधिक सममती हैं--- 
जब श्रसीम से हो जाएगा 


मेरी लघु-सीमा का सेल, 
देखोगे, तुम देव ! अमरता 
खेलेगी मिटने का खेल। 
कवयित्री प्रकृति को उपासक और आराध्य के मधुर मिलन 
की स्मृति मानती हे, जो सम्मेलन अज्ञात काल में हुआ था, 
; और जिसके कारण सारी प्रकृति एक वार खिलखिलाकर 
: हँस उठी थी । देखिए--- ह 
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केसे 'कहती हो, सपना है 
अलि ! उस मूक मिलन की बात ? 
भरे हुए अब तक फूलों सें 
मेरे आँसू, उनके हास ! 


द्विज के कवि ने प्रियतम के विरह से उद्भूत पीड़ा को 
उपहार समझ लिया हे | उसे उसी में आनंद मिलता है। 
हृप्ति मिलती है-- 
निष्ठुर पीड़न ही है मेरी 
मधुर श्रीति का प्रिय उपहार । 
भगवतीचरण में प्रेमालुभूति का जितना प्राचुय है, उतना 
अन्य भावों के लिये स्थान नहीं हे । उसकी कविता में 
प्रेमोच्छुवास है, क्रदन है, अनुरोध है, असफल हृदय 
की आह है, और है प्रेममयी मनुहार। उसके झंगार में 
मधुरिमा है, मदुलिमा है, ओर अशांत हृदय की प्रखर उठान 
है। विगत काल के मधुर मिलन की स्मृति उसे बार-बार 
सताती है-- 


किस तरह भुला दूँ शआज हाय, 

कल की ही तो है बात प्रिये ! 
रामकुमार की कविता में अध्ययनशीलता का आधिक्य तथा 
भावुकता का अनाधिक्य है। उसमें द्वार्दिक सोंद्य की 
अपेक्षा मानसी सोंदय की प्रमुखता है । मानव-जीवन की 
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नीरबता तथा उसकी करुण अभिव्यक्ति की ओर कवि-हृदय 
विशेषोन्मुख है । कबि को हम कहते पाते हैँ-- 
जीवन है करुणासय प्रवास, 
ओऔर-- 
जीवन ही करुण -कथा है । 
जगत्‌ को भी वह जल-जलकर मरने का स्थान समानता है-- 
यह तो है संसार, यहाँ. पर 
जल-जलकर ही मर जाना हे । 
ववियोगी” की कविता दशन के उलमे-पुलमे भावों का 
असंवारित रूप है--वह रभहस्योन्मरुख संकेत है। कवि के 
शैब होने के कारण उसकी भावनाओं में साकारात्मकता का 
आभास मिलता है। उसके अंतस्तल में “सो5हम्‌-सोड्हम्‌? 
का राग गूजता है। वह आत्मलय के लिये पागल-सा हो उठा 
है। उसे उसी में आनंद ओर दृप्वि मिलेगी, ऐसा उसका 
विश्वास है । उसी विश्वास का भ्रतिफल-- 
उले » ढले, हाँ, ख़ूब ढले, 
दस-बीस पात्र ख़ाली कर दो। 
यह लो प्रिये | पी लिया, 
इस प्याले में द्वाक्ता-रस भर दो। 
आर-- 
तू भर-भरकर पिला, 
बने जिससे ये आँख गुरलाला । 
घढ़े मगों में नशा, अह्य 
भरती जा प्याले पर प्याला।॥ 
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इन छायावादी कवियों के सुविधानुसार दो विभाग किए 
जा सकते हैं, किंतु इप श्रेणी-विभाजन सें सभी कवियों का 
समुचित रूप से, साँचे की वस्तु के समान, समावेश दोना 
कुछ कठिन है । फिर भी मूलधारा को दृष्टि भें रखकर बहुत 
कुछ श्रणी-विभाजन में सफलता मिल सकती है । पहली 
श्रेणी के कवियों में उनकी परिगणना होगी, जिनकी कवि- 
साझों में भावुकता का स्रोत उमड़ा पड़ता है, और दर्शन की 
उलमनमयी गुत्थियों को सुलभाने का प्रयत्न नहीं दिखाई 
पड़ता | यद्यपि उसमें दाशनिक्र भावों का अभाव नहीं रहता, 
तथापि वे कविता के मधुर, सुकोमल अंचल के नीचे ढेंके 
रहते हैं । दूसरो श्रेणी के कवियों में भावुकता की अपेक्षा 
'दाशनिक भावों का प्राचुये रहता है, जो कविता में एकरस 
'न होकर इधर-उब्र बिखरे मालूम पइते हैं, और अनुशीलन 
से कवि की अत्यधिक मननशीलता परिलक्षित होती हे। 
प्रथम श्रेणी में प्रसाद, पंत, द्विज तथा भगवतीचरण वर्मा 
आएंगे, और दूसरी श्रेणो में 'निराला', महादेवी वर्मा, 
रामकुमार वर्मा तथा वियोगी”ः की गणना की जायगी। 
महादेवी वर्मा में दाशनिक भावों का सन्निवेश तो है, किंतु 
डसमें शुष्कता तथा नीरसना की भलक नहीं मिलती | उसकी 
कविता की गंभीरता का एक श्रमुख कारण भावों की अभि- 
व्यंजना की प्रणाली है । 'निराला', (वियोगी” तथा रामकुमार 
चमो में अध्ययनशीलता का स्पप्ट रूप में परिचय मिलता 
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हैं| 'निराला' त्था 'वियोगी! की अधिकांश कविताओं में 

दाशनिक उलमनों की प्रचुरता दिखाई पढ़ती हे, जिनमें 

सरसता से अधिक नीरसता तथा शुष्फता है। रामकुसार 

बमों में कविश्तिभा का अनाधिक्य होते हुए भी उसकी 

करता, एक्स नीरस नहीं बने गई हैं) यद्यपि उसकी 

कविताओं में दाशनिक भावनाओं की प्रवलता नहीं, तथापि 

बुद्धिशीलता स्पष्ट होकर भझुलक पड़ती .है। महादेवी वो, | 
रामकुमार वी और “वियोगी” का बाह्य रूप छायावादी है, 

ओर अभ्यंतर रहस्यवादी | इन लोगों के अतिरिक्त बहुत-से 
अन्य छायावादो कवि हैं, जिनकी प्रतिभा तथा कला-कुशलता 

, द्वारा हिंदी-साहित्य गौरवान्वित है। 


छायावाद और श्र गारिकता 


प्रम द्वारा मानव-हृदय में सजीवता तथा सरसता का ख्रोतः 
प्रवाहित होता है, और उसके अभाव में जगत्‌ू और जीवन 
नीरस तथा शुष्क प्रतीत होता है। प्रेम की भावना जीवन 
की वह शक्ति है, जिसका संचालन अखिल विश्व की घस-- 
नियों में होता है । हृदय की जितनी वृत्तियाँ हैं, उनमें प्रेम 
की विस्दृति तथा प्रसारण सभी की अपेक्षा अधिक होता है. |. 
अन्य मनोवृत्तियों का क्षेत्र संकुचित है, इसका विस्तृत | प्रेम 
पत्ति और पत्नी की पारस्परिक रत्ति तक ही सीमित नहीं है,. 
बल्कि वही अपत्य के प्रति वात्सलय, गुरुजन के भ्रति श्रद्धा, 
सेवकों के प्रति उदारता, मित्र के प्रति स्नेह ओर देवता 
के प्रति भक्ति के अंतभू त भी समाविष्ट है । प्रेम की विस्तृति 
मानव-समुदाय तक ही नहीं है, वरन्‌ प्रकृति की सभी वस्तुओं 
के साथ उसका घनिष्ठतम संबंध है। दांपत्य प्रेम इस दशा 
तक पहुँचाने में अत्यधिक सम है। अन्य प्रेम हमें भाव-दुशा: 
तक ही पहुँचाकर रह जाता है। यही दांपत्य रति श्ूगार का 
स्थायी भाव हे। #गार के दो भेद--संयोग ओर वियोग-- 
होने के कारण मानव-हृदय की अधिक-से-अधिक वृत्तियों के. 
रमने का विस्तृत क्षेत्र तेयार हो जाता है । 


छायावाद ओर शूृंगारिकता १७६ 


प्रेम के दो पक्ष हैं--लोकिक और ऐकांतिक । लोकिक प्रेस 
में सामाजिक जोवन के प्रति अनुराग की भावना रहती है, 
तथा प्रिय ओर भ्रमा के प्रेम की वद्धि एवं विस्तार लोक-धम 
के आधार पर होता है। ऐकांतिक प्रेम सामाजिक जीवन के 
साथ सहयोग नहीं देता, वह समाज की अपेक्षा नहीं करता। 
प्रिय और प्रेम्ती की वृत्तियाँ जगत्‌ से उदासीन रहकर अपनी 
संकुचित परिधि में आवद्ध रहती हैँ.। लोक-घर्म का मयादा- 
पालन उसे अभीष्ट नहीं रहता। प्रिय और प्रेमी समाज से 
दूर किसी कोने में परे मालाप में आत्मव्रिभोर रहते हैं | उन्तका 
ध्यान अपने प्र म के अतिरिक्त अन्य विपयों पर नहीं जाता । 
हिंदी-साहित्य में ऐक्रांतिक प्रेम का बाहुलथ है। कृष्ण-काव्य 
में प्रेम की यही ऐकांतिकता परिल्क्षित होती है । मर्यौदा- 
पुरुषोत्तम राम के चरित्र में लौकिक जीवन के प्रति जितना 
ही आम है, उतनो ही उपेक्षा का दर्शन ऋष्ण-काव्य में 
होता है.। हिंदी में ऐकां।तक प्र सम की वहुलता के मुख्य कारण 
ह--क्ृष्ण-मक्त कवियों का ऐकांतिक तथा लोक-बाह्य प्रेम 
ओर फ़ारसी-साहित्य का प्रभाव | फ़ारसी-साहित्य ऐकांतिक 
प्रभु के उदाहरण से परिपृर्ण हे । छेला-मजनू और शीरो- 
फ्रहाद की कहानी तो लोऊ-प्रसिद्ध ही है। इसमें कोई संदेह 
नहीं कि ऐकांतिक प्र म॒ की अपेक्षा लोकबद्ध प्रम का अधिक 
महत्त्व है, क्योंकि चह्‌ जीवन के मार्ग को सरस तथा रमणीक 
बना देता है । छायावाद भी भेम की ऐकांत्तिकता से ही अनु- 


+ 


4३४० छायावाद 


प्राणित है। यह स्फुट कविताओं का युग है ।.अबंध-काव्य 
की ओर कवियों की रुचि कम है। अतएव मुक्तक काव्य में 
लोक-जीवन से संश्लिष्ट प्रेम की व्यंजना का अवसर नहीं 


मिलता । 
म में अद्भध त शक्ति बतमान है, जिससे पवत के समान 


स्थिर एवं गंभीर व्यक्ति का हृदय भी चंचलता से भर उठता 
है, और चंचल चित्त में भी जीवन के नवीन उत्तरदायित्व के 


अति स्थिरता का भाव जाप्रतू होता है | उसके सम्मुख प्रस्तर 
की कठोरता पिघलकर सनोहर निर्केर तथा भीषण एवं कठोर 
बज अपना प्रकृत गुण त्यागकर कोमल एवं सदुल बन 
जाता है । उसमें एक साथ ही इत ने गुणों का समुच्यय है-- 

अचल हो डठ्वे हैं चंचल 

चपल वन जाते हैं |: श्रविचल, 

पिघल पढड़वे हैं पाहन-दल, 

कुलिश भी हो जाता कोमल । 

+- पंत 
प्रेस का मांग जितना ही सरल एवं सुंदर मालूम पड़ता 
है, चह उतना ही कठिन एवं अनोखा है । उसमें एक साथ 
ही आनंद का हास है, और चेदना-जन्य विषाद का अश्न भी । 
जब तक कोई अपनी सत्ता भूलकर सिर से पेर तक प्रे मसय 
नहीं हो जाता, तव तक उसे अपनी लक्ष्य-सद्धि में सफलता 
नहीं मिल सकती | जीवन की तिक्त निराशा एवं असफलता 


छायावाद ओर ज् गारिकता श्घर्‌ 


की तथा प्रेम-मार्ग की विभिन्न बाधाओं की परवा प्रे म-यथिक 
नहीं किया करते । वे अपने पथ की ओर बहते ही चले जाते 
हैं। उनके पेर काँटों से जजर हो उठते हैं, किंतु वे प्र म-जनित 
आगत सुख की कल्पना में विस्मृत-से रहते हें. 
पथिक, प्रेम की राह श्रनोखी, 
भूल - भूलकर चलना है; 
घनी छाँदह है जो कपर, तो 
नीचे काटे बिछे हुणएु। 
“प्रसाद । 
सच्चा प्रेम चिरस्थायी होता है । जिस प्रेप की भित्ति 
वासना एवं रूप-लोभ पर आधारित रहती है, वह संध्या के 
अरुणाभ वाद के समान क्षण-भर चसककर अंधकार की 
कंदरा में चिल्लीन हो जाता है । सच्चे प्रस में किसी प्रकार का 
व्यवधान नहीं होता। हृदय में प्र म-स्रोत फूटते ही वह 
निरंतर प्रवाहित होता है, उप्की घाया कसी सूखती नहीं ॥ 
सच्चा प्रेम उप्त नीज्ञाकाश के समान गंभीर तथा एकरस 
रहता है, जो मूक होकर, तन्‍्मय होकर प्रथ्बरी को हमेशा 
चूमता रहता है-- 
प्रीति न श्ररुण साँक के घन सखि ! 
पल - भर॒ चमक बिखर जाते जो, 
सना कनक - ग़्ोप्वेलि - लगन सखि ! 
प्रीति न श्ररुण साँर के घनम सखि ! 


श्घ्र्‌ छायावाद 


प्रीति नोल, गंभीर गगन सखि ! 
चूम रहा जो विनत धघरणि को, 
निज सुख सें नितर मूक-सगन सखि | 
प्रीति नील; गंभीर गयन सखे ! 
--दिनकर 
सच्चा अनुराग किसी प्रकार भी विचलित नहीं हो 
सकता । आपदाओं, वंधनों, यातनाओं और कॉठेनाइयों 
की परधा न कर वह आगे ही बढ़ता जायगा । जिस 
प्रकार पुष्प से सौरभ का, दिनकर से किरण का अविच्छेय 
संबंध है, उसी प्रकार प्रेम का हृदय से । 
काव्य-प्रेरणा के मूल में प्रेम-भावना का विशेष हाथ रहता 
है। जगत्‌ के अधिकांश कवियों की सुप्त काव्य-प्रतिभा को प्रेम 
ने ही जाम्रत्‌ किया है | वस्तुत: प्रेम में ऐसी क्षमता विद्यमान 
है, जिसके द्वारा मानव-हृदय तो क्या, प्रस्तर तक भी द्रवित हो 
जाता है । कवि के प्रिय ने भी उसे रूप-लोंद्य की पूजा करना 
सिखाया, ओर वह उसमें पूर्णतया लीन हो गया । सौंद्य 
की उपासना में मानव-हृदय जब विहल तथा आकुल होकर 
अपने मनोभावों को ताल, स्वर, शब्द-तूलिका, छेनी आदि 
के द्वारा अभिव्यंजित करता है, तव भिन्न-मिन कलाओं की 
प्टिहोती है।प्रेम का प्रथम आधार सोंदर्ण ही हे। पहले 
ये रूप की ओर आकृष्ट द्वोता है, ओर आगे चलकर वही 
प्रम्त में परिवर्तित दो जाता हे । कवि के प्रेम का जन्म 


छायावाद ओर श्रृंगारिकता श्प३ 


भी सोंदयौकपंण से हुआ है, और धीरे-बीरे उसमें प्रगाढ़ता 
आई है। इसीलिये उसने स्पष्ट शब्दों में दद्घोषित किया हैः 
कि प्रिय के प्रेम ने ही. उसकी कवि-प्रतिभा को चेतना प्रदाल 
की है। सके अभाव में उसका कवि होना असंभव था-- 


रूप की पूजा सिखाकर रूपसय तुमने बनाया, 
तब द्गों सें प्राण, अपना ही तरकत्त प्रतिबिंब पाया ! 
खींचकर लाया तुम्हीं ने अरक-तस से करप-वन में; 
सुनहरा संसार तृष्ण के विजन मरु सें बसाया ! 
तुम न करतीं आज सुरूप्ते भेंस यदि, तो सच कहूँगा, 
पूर्णिमे, यह पांथ होता कवि नहीं, अविकल उदासी! 
“आरसी 


ओर, सबसे महत्त्व-पूण प्रेम वह है, जिसकी जानकारी प्रिय 
को तो नहीं होती, किंतु भरे मी उसके पीछे घुल्न-घुलकर मरता है, 
आहें. छोड़ता है, ज़िंदगी के दिन काटता है| संभवत: डसे 
विश्वास रहता हे--उसके पविच्न भे म के अदृश्य आकर्प णनसूत्र 
में वेंधकर प्रिय स्त्रयं आत्मसमपंण करने को एक दिन प्रस्तुत 
ही जायगा। आशा का यही कोमल धागा उसके प्रेम का 
'परिषोषण करता है, किंतु प्रे मप्राप्ति की उत्कंठा में वह पागल 
'सहीं रहता, वह तो उसकी आशा छोड़कर ही अपने हृदय में 
अर मे पाता है। हों, उसके अंतर्मन में झयावित प्रेम पाते 
की भावना अवश्य छिपी रहती है--- 


श्र छायावाद 


प्रीति नोल, गंभीर गगन सखि ! 
चूम रहा जो विनत घरणि को, 
निज सुख में नित मूक-सगन सखि ! 
प्रीति नील, गंभीर गगन सख्त ! 
--दिनकर 
सच्चा अनुराग किसी प्रकार भी विचल्लित नहीं हो 
सकता । आपदाओं, बंधनों, यातनाओं और कठिनाइयों 
की परधा न कर चह आगे ही वढ़ता जायगा । जिस 
प्रकार पुष्प से सौरभ का, द्निकर से किरण का अविच्छेद्य 
स॑बंध है, उसी प्रकार प्रेम का हृदय से | 
काव्य-प्रेरणा के मूल में प्रेस-भावना का विशेष हाथ रहता 
है । जगत्‌ के अधिकांश कवियों की सुप्त काव्य-प्रतिभा को प्रेम 
ने ही जाम्रतू किया है। वरदुत: प्रेम में ऐसी क्षमता विद्यमान 
है, जिसके द्वारा मानव-हृदय तो क्‍या; प्रस्तर तक भी द्रबित हो 
जाता है । कवि के प्रिय ने भी उसे रूप-सोंद्य की पूजा करना 
सिखाया, ओर बह उसमें पू्ंतया लीन हो गया । सौंदर्य 
की उपासना में मानव-द्ृद्य जब विहल तथा आकुल होकर 
अपने मनोभावों को ताल, स्वर, शब्द-पूलिका, छेनी आदि 
के द्वारा अभिव्यंजित करता है, तव भिन्न-भिन्न कलाओं की 
सप्टि होती हे। प्रेम का प्रथम आधार सौदर् ही है। पहले 
मनुप्य रूप की ओर आक्ृष्ट होता है, और आगे चलकर वही 
रूप लोभ प्रेम में परिवर्तित हो जाता हे। कवि के प्रेम का जन्म 


छायावाद ओर खंगारिकता श्प्रे 


भी सौंद्योकर्ष ण से हुआ है, और घीरे-बीरे उसमें प्रगाढ़ता 
आई है । इसीलिये उसमे स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित किया है. 
फि प्रिय के प्रेम ने ही. उसकी ऋवि-प्रतिभा को चेतना प्रदान 
की है. । इसके अभाष में उसका कवि होना असंभव था-- 


रूप की पूजा सिखाकर रूपमय तुमने बनाया, 
सब हमों सें प्राण, अपना ही तरत्त प्रतिबिंब पाया ! 
खींचकर लाया तुम्हीं ने श्ररक-त्तद से कल्प-वन सें, 
सुनहरा संसार तृष्ण के विजन भरु में बसाया ! 
तुस न करतों आज सुमूसे प्रेस यदि, तो सच कहूँगा, 
पूर्णिमे, यह पांध होता कवि नहीं, अविकल उदासी ! 
“+--आरसी 


ओर, सबसे महत्त्व-पूण प्रेम वह हे, जिसकी जानकारी प्रिय 
को तो नहीं होठी, किंतु प्रेमी उसके पीछे घुल-घुलकर मरता हे, 
आहें. छोड़ता है, ज़िंदगी के दिन काटता है । संभवत: उसे 
विश्वास रहता हे--उसके पवित्र भरे म के अदृश्य आकप णनसूत्र 
में चँधकर प्रिय स्तर आत्मसमपंण करने को एक दिन प्रस्तुत 
हो जायगा। आशा का यही कोमल धागा उसके प्रेस का 
'परिषोषण करता हे, किंतु प्रे स-प्राप्ति की उत्कंठा में वह पागल 
नहीं रहता, वह तो उसकी आशा छोड़कर ही अपने हृदय में 
अम पालता है। हाँ, उसके अंतर्मत में अयाचित प्रेम पाने 
की भावना अवश्य छिपी रहती है-- 


१८३ छायावाद 


प्यार तो उसने किया हैं, 
प्यार को जिसने छिपाया। 


5+वंश्वन 


मानवीय विकारों में प्रेम को प्रथम स्थान दिया जाता है, 
क्योंकि उसमें अन्य मनोविकारों की अपेक्षा अधिक 
विशेपताएँ समन्वित हैं | वैज्ञानिकों के आविष्कार 
हमारे आश्चय का, विश्व-वंधुत्व की भावना क्रोध, भय एवं 
उत्साह का, वेदांत की शिक्षा हास और जुगुप्सा का और 
गीता का श्लोक दया का विनाश कर सकता है, किंतु प्रेम को 
भुलाने की सामथ्य किसी में भी नहीं है । प्रेम की सुरक्षा के 
द्वारा हम बहुत-सी मनोश्चत्तियों को जीवित रखने में सक्षम 
हो सकते हैं | प्रिय की पीड़ा देखकर हमारा हृदय करुणा से 
द्रवित हो जाता है, प्रिय को दुःख पहुँचानेवाला हमारे क्रोध 
का शिकार बनता है, प्रिय की प्रिय वस्तु के प्रभाव की भावना 
होते ही उसे पाने, पास रखने तथा रक्षा करने के लिये हम 
तत्पर हो जाते हूँ, प्रिय पर आनेचाली विपत्ति हमारे हृदय में 
भय का सजन करती है, प्रिय को आनंदित देखने के लिये हमः 
कठिन स्थिति का सामना साहस-पूर्ण आनंद के साथ करते दूँ, 
ओर प्रिय की असम्यता तथा त्रुटि से हमारा सिर लज्जावनत 
दो जाता है | अतएव प्र म की मद्दत्ता, उसकी उत्कृष्टता को कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता । यही कारण है, कवि प्रेम-विहीन 


छायाबाद ओर श'गारिकता श्प५ः 


हृदय को पत्थर के सम्राव समझता है, किंतु यह भी नहीं 
भूलता कि प्रंम का पथ सुगम नहीं, दुगम है: 

प्रभ की मधु चेदना से 

जोन तड़पा, वह नहीं उर; 

वह कठिन पापाण, जिस पर 

प्रस का फूटा न अंकुर ! 

किंतु यह भी सच कि यह पथ 

पृष्प-सा विकसित नहीं है! 

“-आरसी 

प्राय: सभी साहित्यों में स॑योग-श्वृंगार की न्यूनता तथा वियोग 
की प्रचुरता परिलक्षित होती है। संयोग की कालिमा का 
प्रक्षालन वियोग द्वारा ही होता है। प्रेम की वेदना को विद्वानों 
ने भघुर सौंदय कहा है। प्रेम-जन्य वेदना का वियोग में 
प्रतिफलन होता है । वियोग हृदय के प्रत्येक्र तंतु सें स्पंदन 
भर देता है। उसमें प्र स-वृत्ति का अधिक प्रसार होता है। 
यहाँ तक कि चराचर में भी आत्मीयता का बोध होने लगता 
है। इसीलिये वियोग में वियोगी अपनी दु:ख-गाथा पेड़-पौचे 
तथा पशु-पक्षी को सुनाते चलता है।वियोग की मार्मिक 
बेदना में प्रवाहशीलता तथा सजीबता रहती है. । दूसरे के सुख 
. फी अपेक्षा उसके दुःख में हमारी रागात्मिका बृक्ति को अधिक 
तन्मयता प्राप्त होती है। दुख से आपूरित रहने के कारण 
वियोग अधिक महत्त्व-पूर्ण हो जाता है। 
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वियोग-विगलित हृदय का सधुर स्वर काव्य का रूप ग्रहण 

करता है, क्योंकि उसकी मामिकता मनुष्य को साधारण स्तर 
से ऊपर उठाकर तनन्‍्मय कर देती है। इसीलिये कवि के 
विश्वास का रबर फूट पड़ा है-- 

वियोगी होगा पहला कवि) 

आह से उपजा होगा गान; 

निकलकर अश्राँखों से चुपचाप 

बही होगी कविता शअ्रनज्ञान । 

-.पंत 
प्रेमी के जीवन में कभी-कभी ऐसा भी अवसर आता है, 

जब उसे प्रणय-जनित त्रिपाद कष्टकर श्रतीत होता दै | उस 
समय उसे अपने प्रेम पर पश्चात्ताप होता है, क्योंकि सभी 
दुखों की अवतारणा उसी के कारण हुई हे | यदि वह प्रेम- 
पाश में न वधता, तो ऐसी संकटापन्न परिस्थिति का सामना 
उसे न करना पड़ता । इस्ीलिये वह प्रेम को अभिशाप 
सममता हे। यह मनोदशा स्वाभाविक ही है'। दुःखाधिक्य 
में इस प्रकार की भावना का आविभोव सर्नेथा उचित हे-- 

प्रेम ? एक अभिशाप--एक 

चीत्कार + भरा सपना हैं; 

मोन-मीन इस पूत चिता में 

तिल - तिल कर सपना हैं। 

“>*शंचल 
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, ओर-- 
“है प्रेम भूल सपने की ॥7 
--भगवतीचरण बमो 
इतना ही नहीं, बेदना से पीड़ित होकर उसकी तुलना सप- 
दुंश से करने लगता है-- 
डेंसता अहि वन कर सतत प्यार ) 
ऊ5ट्विज 
उसे विश्वास होता है, दुनिया का प्रत्येक रज-कण विकलता 
से भरा है, फिर मिलन की आशा! संजोना एकदम ही व्यर्थ 
'है। अतएव ह्तत्री म॑कृत हो उठतो है-- 
रो रहा विरही शअ्रकेला-- 
देख तन का मिलन-मेला, 
पर जगत में दो हृदय के 
मिलन की आशा विफल हे। 
हर जगह जीवन विकल हे। 
“वच्चन 
संयोग में प्रत्येक वस्तु सुखद प्रदीत होती है। प्रिय के 
साहचय-काल में मधुमासवाली कोयल की काकली मधुर 
मालूम हांती है, स्वाति-बूंद के लिये आकुल पपोहा फा पी-पी 
स्वर हृदय को उद्देलिव करता हैं, पावस का स्मिमिस, 
श्यामल घन एवं हरित बन उत्त जना देता है, किंतु वियोग मेँ 
ये ही विष-से प्रतीत होते हैं। इसीलिये सावत्त की हरियाली 


श्ष्प छायादाद 


देखकर कवि के 'दिल के फोले' हरे हो गए हैं, और उसे 
मर्मातक टीस से विकल बना रहे हैं-- 
अपनी बात कहूँ क्‍या, मेरी 
भाग्य-लीक प्रतिकूल हुईं ; 
हरियाली को देख आज फिर 
हरे हुए दिल के फोले। 
“-द्निकर 
प्रेम की अश्ाप्ति पर प्रेमी का दिल हाहाकार कर उठता है । 
उसकी हृदय-बीणा से--'मुकको न मिला .रे कभी प्यार! की 
त्रिकल ध्वनि नि:सुत होने लगती है, किंतु तुरंत ही उसका 
मन समाधान कर उठता है-पागल, प्यार पाने की चीज़ 
हीं, देने को है | दुनिया के सभी प्रेमी आत्मसमपंण इसलिये 
नहीं करते कि उसके बदलने में उन्हें भी हृदय मिले। प्रेम 
देना उनका कतेत्य है | चातक की पिपासा, पतंग की दीपक 
पर ऊुलसने की लगन ओर चकोर की चंद्र को आँखों में पी 
जाने की अभिलापा चिरस्थायो हे !। उनकी पिपासा सतत बनी 
ही रहती है | ठृप्ति तो प्रेम को निस्पंद्‌ कर देती हे। फिर 
चही उसके लिय'बिहल वयों हो ? उसे तो छृदय देने तक ही 
मतलब है। बह पाने की चिंता क्‍यों करे ९ वस्तुतः सच्चा प्रम 
प्रतिदान नहीं चाहता-- 
पागल रे | वष् मिलता हैं कब, 
स्सकों तो देते ही हूँ सब । 
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2 ० प 


आँस के कन-कन से गिनकर 


ण 
2.2 


यह विश्व लिए है ऋण उधार, 

छू क्यों फिर उठता है पुकार (-- 

सुझको न मिला रे कन्ती प्यार ! 

--प्रसाद्‌ 

रोति-काल तथा छायाबाद-युग के कवियों ने वासना का 
वर्णन किया है, किंतु दोनो की प्रवुत्ति ओर रूप. में अंतर है। 
एक पार्थिव तथा कुत्सित. है, तो दूसरा सूक्म तथा स्पृहणीय । 
एक की वासना संध्कार और परंपया की आधार मानकर आगे 
बहती है, तो दूसरे की तारुए्य के सूह्रम भातों को । छायाबादी 
कवियों की वासना में सोंद्योकषण को उत वैयक्तिक भावना 
का--जिसका प्रसार रीति-काल में था--अभाष है । यद्यपि 
जछायावादी काव्य के सोंदय का आधार पुराना ही है, तथापि 
उसमें नत्रीनता का समावेश हे, तथा सत्यता की कमी नहीं 
है ।अतएव छायावाद में घासना ने पारथथिवता-संयुक्त विकराल 
रूप धारण नहीं किय्रा है प्रेम के पुजारी होने के कारण 
'छायावादी कवियों सें वासना की मूर्तिमत्ता अरकट होती है, 
लेकिन उनमें रीतिकालीन वासना के उम्रतम घोष का सर्वथा 
अभाव है । जो रीतिकालीत वासना का आरंभ स्थल है, वह 
छायाबाद की बासना- की समाप्ति है। उसके पास “राति की 
फेलि अधाते नहीं, दिन हूँ में लला पुनि चात॑ लगाई ॥/” ५ज्ञोग 
हू से कठिन सेजोग पर-तारी को? आदि कहकर कामुकता- 


श्र० छायावबाद 


प्रचार करने का साहस नहीं हे, किंतु इतना तो छायावादी 
कवियों में अवश्य मिलता हैं, जसे-- 
(१) तुमने अधरों पर धरे अघर, 
मैंने कोमल चपु भरा मोद 
+--पंत 
(२) परिरेंम-कुम की मदिरा, 
निःश्वास मलय के मोंके, 
मुख-चंद्र-चादनी जल से 
मैं उव्ता था मुंह घोके। 
--प्रसाद 
(३) सतत ढारता था जिस पर तू 
निम नंदन-सोरभ-निःश्वास । 
-द्विज 
(४) कर लो निज प्यासे श्रघरों से 
प्यासे शअधघरों का मोल प्रिये ! 
--भगवतीचरण बर्मो 
(२) गाल भेरे जाल कर दो?, 
भर दो मेरे रंधररंध में 
किसो किशोरी का चुंबन ।? 
“-आरसी 
ओऔर--( ६). पिएँ छभी सथुराधर घुंबन, 
गात-गात गशं थे शालिंगड 
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सुने अभी अभिलापा अंतर 
झहुल उरोजों का झदु कंपन ॥ 
--मेरद्र 

फिर भी इसमें रीतिकालीन बीभत्सता का अभाव है। 
चूं चन और आलिंगन तो प्रेस को स्थायित्व,प्रदान करते हैं. 
किंतु उनके मूल में विशुद्ध प्र म-भाजना सनब्रिहित रहनी चाहिए, , 
क्योंकि भाव के अनुसार ही काय और क्रिया को आदर और 
निरादर मिला करता है। 

छायावाद में अत्यधिक श“गारिकता के कारण वासना का जो: 
रूप मिलता है, उसका दोष केवल कवियों पर ही नहीं मढ़ा जा 
सकता, क्योंकि कवि समाज की धारणा तथा रुचि की, समय की 
विभिन्न स्थितियों की उपेक्षा नहीं कर सकता | काव्य-प्रणयन 
के सल में केवल कवि की आकांक्षा ही नहीं, पाठक-समान्र की 
प्रवृत्ति भी सन्निहचित रहती है। समाल की भावना, उसकी 
अभिरुचि के एकदम विरुद्ध कोई कल्लाकार अपनी कला का 
निर्माण नहीं कर सकता। लोक-रुचि की वगाल होकर ही उसका 
सागे जाता है। सनुः्य की जन्मजात यौस-बुत्ति का--नर-नारी 
के आकर्पश-विकर्पण का बहुत महत्व है। हमारे जीवन, 
सम्यता और संस्कृति पर उसका वहुत गहरा प्रभाव पड़ता है |. 
किंतु उस प्रवत्ति के दमन से भर्यंकर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, 
. ओर हम योन-बत्ति-संबवंधी अतप्त वासना की चरिताथंता के 
: लिये अनसगिक उगायों का. अवलंबंन करते लगते हैँ । दमन. 


न्‍ 
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प्रचार करमे का साहस नहीं हे, किंतु इतना तो छायावाद) 
कवियों में अवश्य मिलता हैं, ज से-- 
(५१) तुमने अधरों पर धरे अधर, 
मैने कोमल वपु भरा सोद, 
--पंतत 
(२) परिरंस-कुस की मदिरा, 
निःश्वास मलय के मोंके, 
सुख-चंदहर-चाँदनी जल से 
मैं उठता था सुँह धोके। 
-पमसाद 
(३) सतत डारता था जिस पर तू 
निज नंदन-सोरभ-निःश्वास । 
--ट्विज 
(०४). फर लो निज प्यासे श्रधरों से 
प्यासे अ्धरों का मोल प्रिये ! 
--भगवतीचरण वर्मा 
(२१). गाल मेरे लाल कर दो', 
भर दो मेरे संथररंध् में 
किसी किशोरी का घुंबन ।! 
“-थ्ारसी 
ओऔर-( ६). पिएँ भी सथुराधर पघुंबन, 


गरात-गात दा थे. घ्ालिंगन; 


छायावादं और आर गारिकता श्६शः 


सुने अ्रभो अभिलापा अंतर 
झूदुल उरोजों का मदु कंपन । 
--नरद् 
फिर भी इसमें रीतिकालीन वीभत्सता का अभाव हे। 
चँ बन और आलिंगन तो प्रम॒ को स्थायित्व,प्रदान करते हैं।- 
किंतु उनके मूल में विशुद्ध श्र म-भायना सन्निदित रहनी चाहिए,. 
क्योंकि भात्र के अनुसार ही काय और क्रिया को आदर और 
निराद्र सिला करता है। 
छायावाद में अत्यधिक श्'गारिकता के कारण वासना का जो 
रूप मिलता हू, उसका दोष केवल कवियों पर ही नहीं मढ़ा जा 
सकता, क्योंकि कवि समाज की धारणा तथा रुचि की, समय की 
विभिन्न स्थितियों की उपेक्षा नहीं कर सकता काव्य-प्रणयन 
के मूल में केवल कवि की आकांक्षा ही नहीं, पाठक-समाज् की 
प्रवृत्ति भो सन्निद्चित रहती है। समाज की भावना, उसकी 
खभिरुचि के एकदम विरुद्ध कोई कलाकार अपनी कला का 
निर्माण नहीं कर सकवा। लोक-रुचि की वगाल होकर ही उसका 
मार्ग जाता है। मनुष्य की जन्मजात यौन-बृत्ति का--नर-नारी 
के आकर्पश-विकपण का बहुत महत्त्व है। इसारे जीवन, 
सम्यवा और संस्क्ृति पर उसका वहुत गहरा प्रभाव पड़ता है । 
किंतु उस प्रवृत्ति के दुमन से भयंकर श्रतिक्रिया उत्पन्न होदी है, 
और हम योन-त्ति-संबंधी अतप्त वासना की चरिताथता के- 
लिये अतसर्गिक उपायों का पानलीनि्स सपतसे सपने में ॥ नपाप 


श्ध्र्‌ छायथावाद 


की उप्त प्रतिक्रिया को समुन्नत रूप देने से साहित्य, संगीत 
आदि विभिन्न कलाओं का चिकास होता हैं। समाज में यौन- 
प्रवृत्ति के दमन की अनिवारयता के कारण कवियों ने अपनी 
अत्यधिक आ'गारिकता द्वारा लोगों में उसकी समुन्नत प्रति- 
क्रिया की प्रवत्ति. जगाने का प्रयत्न किया हैं। इसके साथ ही 
कषि भी उसी समाज में पलकर बढ़ा हैं । अतण्व यह कहना 
अयुक्ति-संगत न होगा कि छायावाद भी अत्यधिक रह यारिकता 
में समाज की योन-ब्त्ति की प्रतिक्रिया की भी प्रेरणा है । इसके 
अतिरिक्त और भी कारण हैं। प्रेम के संयोग-पक्ष में कुछ-न-कुड् 
वासना का आगमन हो ही जाता है, जिसकी कालिमा धोने के 
'लिय्रे वियोग अपनी पवित्र धारा लेकर हमेशा तैयार रहता हैं । 
छायावादी कविता हिवेदी-युग की इतिबृत्तात्मकता के पंति 
भावुकता का विद्रोह है । अतएत्र छायावाद-युग में दविवेदी-काल 
के पार्थिव सौंदर्य, रूखी-सूली उपदेशात्मक वाणी ओर 
शगारिकता-बहिष्कार के प्रति तिद्रोह को भावना का प्रावल्य 
देखने को मिलता है । ख्गारिकता-बहिष्कार के भत्ति 
आ'गारिकता के पोषण-भाव की प्रतिक्रिया के कारण भी 
छायावाद-युग के कवियों की कविता में अत्यधिक *£ गारिकता 
पाई जाती है। 


